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ज असाद वदी स्तमी--मपिनाश धोपालफा जन्म-िन द} 
अज चे परे वत्तीम वपे हो गये! स्वेरेमे धै नामे 

मौर पृेि गाच्स्सेणि रता यथ गया) 
कद्ानीरा यदीं रम्भ दहै, पर समारम्भे प भी प्रार्य ४ । 
गरीया जलाने ई शामन, पर उमे परे सवेरे शे लोग धरा परय 

ग्पस्नेट। 

शय यक्ानीकेः सगणः वस नज नेसे माम नेका द्धि 
पावारयय पनी सम्य युन्दग्यन्णयी न्ययं निगय श्ण भा, 
मेरे घाद गन्द तिर्य दग्न्त भया सये पनर 
सुप मत सट खाये चामने सयदन्छ पर क 
म टी मन्म 1 पने दोग जापर सक पुणे शर 
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सकने दै, शोव्रनासे नये घर वनानेकी शक्ति भी उनमे पाई जाती दै। 
घोपाख्वशके रेतिदहासिर युगप प्रारम्भमे, उनके यद काफी जमीन- 
जायदाद) गाय-व८्डे, नो फर-चाकर, पर्व-त्योदार व्याह्‌-गोने दिखाई 
देते दे। अव भी उनके पुराने गब सियाङ्करीमे कम-से-कम दंस 
यीधेमे फला हुमा ्वोपाल-ताङः अपने काके पूंघटके भीतस्से 
पक-रुद्धकण्ठसे उनके अतीत गोरबकी साक्षी दे रहा दै ! आज उस 
तारम बस्त नाम दौ उनका रह्‌ गया दै, पानी चटजी जमींदारोका दै 1 
आखिर; एक दिन कैसे उन्हे अपनी पैतरक महिमाको तिखाजछि 
देनी पदी, यह जान छेन भी आचश्यक हे । 


रनक इतिहास) वीच परिच्छेदोमे देखते रै फ चटजीं 
ज्मीदारोसे नमी रार छिडी ह । अबकी मगड़ा जमीन-जायदादपर नदी, 
वल्क ठेवीकी पूजापर ही चङ पडा था । घोपार-परिवारमे स्परथासे 
चरजियोसे दो हाथ ऊच प्रतिमा यनवाई थी। चटओं-वशने भी 
इसका जवाव दिया । रत-दी-राततमे विसजनकी सडकपर चीच-वीचमे 
क एसे नापङे तोरण पडे करवा दिये करि जिनमे घोपाखेकी प्रतिमाका 
क्षिर दी अरकं जाय! रत्व प्रतिमा-वेे तोरण रोडने निकले, 
नीची प्रनिमा-वषे उनके सिर्‌ प्तोडने दौडे ! फर यह्‌ हुमा फं देवीने 
अगेकी वार जग वरणौकरी अपेल्ला चहुत ज्याटा रक्त बलू किया ! 
यून-खगी हु मामलख चला 1 उस मामटेका अन्त हमा तत, 
जय वोपाड-परिबार सत्याना किनारे तक षट्च चुका था 1 
प्म दुरः गई, यन भी न रहा, सयक जटफर भस्म हो गया । 
चटर्चः-उुन्टको गृदुख््मीच्त मृह फौका पड गया मजनी क्ल्नये 
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सन्धि हौ सती है, पर उससे शान्ति नहीं होती । एफ खडा 
दै मोर एक पगजित होकर नीचे पडा दै-ेकिन धयक दोनो भीतर 
रही दै} चटजी-ङुखने घोपालोपर अन्तिम वार किया सामानि 
समरस । अपवाह फैला दी कि "असले थे ये भगज-व्राद्यण, यहा 
आकर वात दवा-दुचू दी है , कचुवा वन गया दहै सपं ! जिन्दोने 
आवाज उठाई, उनके गलेमे जोर था रुपयोका । स्मृतिर्न पण्डितोके 
य॒हच्लेमे भी उनके अपफीर्तनयैः लिए अतुस्वार-दिसर्गवाठे दोट- 
पीटनेवाले जुट गये । करऊ़-मजनकै द्यि उपयुक्तं परमाण अयव 
दक्षिणा देना उस समय धोपालोकी शक्तिके वाह्रकी वात थी । क्या 
करते, चण्डीमण्डप-विहारी पण्डित-समाजके उपद्रवसे वेचारगेकी दरी 
चार फिर घर.द्वार छोडना पडा । रजवपुरमे ामूी फोपिडी वनाकर 
रहने रगे । 
जो मान्ते &, वे भू जाते ई, पर जो मा" सते ह! वे सहजमे 
नर्ही मू सख्ते। हाथकी छठी गिर जनेपग वे मनकी ठटी 
धुमातते ग्हते दै । वहत दिनेसे हाय उन काम नहीं ठितः 
इसीलिए मानसिक छठी उनरी वश-परम्परासे चख्नी आ ब्दी द । 
बीच-वीचमे उन्ठोनि चटथियोके क्सि तरह हो ठिक श्वि 
य, मह-सच मिलाकर उसके ज्रि्ते अग भी उनके घरमे कापी भदे 
पठे । पसर कोषडीमे ठक वरसावग्री तमि खडकर-वते 
सय भी चन्दे वाये सुना कते ६1 चटिर्योका , नामी राप 
सरदार रान जय मोरा ना, तव धीम-पयीम ख्छैन सानन ते 


ति परर्ट खयै मौर धोपार्लद्ध वदंगीमे ठे जासन यसै प्ते खच 
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कर दिया, दमा किस्सा आज लगभग सो वर्पसे चोपा परिासें 
चला आ रहा है] पुखिस जव खानातलाशी छेते आई, तव्र नाय 
भुवनमोहनने कटे कह दिया-- दा, वह्‌ आया तो था कचहरीमे, अपने 
कामसे, कावूमे पाकर साकी कुठ वेडञ्जती भी की ग थी । सुनते 
ह, इसी रजसे वैरागी होकर धरसे च दिया दे" दाकिमफो कुछ 
सष्देह नहीं हुमा ! भुवबनने कहा--्ुजूर) इसी सारैः सन्दर अगर 
मेने से न दढ निकास, तो मेरा नाम सुवनमोहन ही नहीं न 
मालं कासे एक दासुके कटका गुण्डा सोज निकाराः-भेज दिया 
उसे सीधा टाकाको । उसने चुराया था एक छोटा, नेमे नाम 
छिपाया दास मण्डर । हुई मदीने-भररी जे । जिस दिन जेरसे 
दूदा, सुचनने उसी दिन मजिस्टरेदीमे खयर दी कि टासु सरदार 
दाकाऊी जक ह । तलाश करनेपर पता खगा कि दासू जेरूमे भा तो 
सदी, पर अपनी दुखाई जेर बाहरके मैदानमे फैककर चखा गया द 1 
सावित हु करि वद दुखाई दासू सरदारकी दी दै ! उस वाद्‌ बद्‌ 
कहा गया, यह्‌ वतखनेकी जिम्मेदारी सुबनपर सो थी नहीं । 
ये कहानियां दिवादि वर्तमानकी पुराने ्नमानेफी ध्चेकः दै] 
गोग्वमेः दिन वीत चुके दे, इसीलियि गौरवा पुरातच्च बिख्कक पोखर 
होनेसे इतना ज्यादा चजता द । 
छ भो होः जंसे' तेठ निवटता दै, से ही दीपक बुना दै, 
ससे दी किसी समय रात भो वीत जाती! घोपार-एरिवारमे 


सूर्योदय दिले द्विया विनाशे वाप मघुमूहुन ङी जबरदस्त 
तक्रदीरसे । 
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सपऽ्डने याप आनन्द धोपाल रमवपुरके आटतियाफे यहां 
मुनीम ये! मोटा खाना, मोटा पहुनना, इसीमे शुजर करते 
थे। धरी खियोके हारथोमिं य॑ मामू कड ओर पुरपोके गहेमे 
रष्ामन्त्रर पीतले ताबीज ओर वेखके गोदसे मजे हए खूब मेोे-मोरं 
जनेॐ। ब्राह्मणी मान-मर्यादासना प्रमाण क्षीण हो जानते जनेड दी 
आह्मणत्वका प्रमाण रह गया चा । 
गिक स्कूल मधुसूदने प्राथमिक शिक्षा पाई । साथ-साथ 
नि श्ुटकं शिया पाई नदीके किनारे, आदतके सामनेवरे चौकमे ओर 
सनी गांडोपर बैठकर । वके किसान, व्यापारी, सरीददार जोर 
-गाड़ीवानोकी भीडमे ष्ठी बह दुदधी मनाता थाः--वाजारमे जहा टीनके 
छष्परोमि सची हई गुडकी गागर, तम्बक्रकी ठे, मदरीके तैर 
कनस्तर, सरसोके र, चना-मटरफे घोरे, वडे बडे तौलनेके कटि जीर 
वार र्खे रहते है, वदी घूम-फिरकर उत्ते वगीचेमे टहट्नेका मानन्दु 
मिलना था | 
वापने सोचा कि ख्डका अगे चख्करं छ वनेमा जरूर । 
द्छ-ठाटकर दो-चार परीश्चा पास करा नेसे, स्छरुक-मास्टरीसे लेक 
सहरी या वकाटन तक भरे-मादमियेकि जो छु मोक्ष-नीरयं दह्‌; 
-उनयेसे किसी-न-किसीमे मधु मिड ही जायगा । भन्य तीन डमा 
भाग्यरेखा शगुमाश्तागीरीमे षौ उकुडा गाडीकी तग्ह अद्कर म्ह 
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गई उनमेसे को$ तो आटतियेकी गदीमे जा टाः ओर कोई 
नाटुकेदारके दफतरमे कानमे कर्म सोस्कर उम्मेद्वारीमे वैठ गया । 
आनन्द्‌ धोपार्र क्षीण (सर्वस्वः के भरोसे मधुसृदुनने कमरा लिया 
फलकी एक मेसमे । 
अध्यापको आशा थी फि परीक्षामे पास होकर यह्‌ ख्डका 
काठेजका नाम रखेगा । इतनेमे बाप गये मर ¦ पद्नेकी तिताः 
मय नोटुकोके, वेचकर मधुने प्रतिन्ना कर टी कि अव वह रोजगार 
ही करेगा। छात्रोमे सेकेन्ड-देन्ड किंता वेचकर रोजगार शुरू 
हुमा ! माँ रोती थी--उसे बडा भरोसा था, परीक्षा पासके राम्तेते 
डका घुसेगा (द्र्ेणीके वयूहुमे, ओर उसके वाद्‌ घोपाक-वशठडकी 
चोरीपर उडेगी छाकौं-वत्तिकी जयपताका । 
चचपनते ही, मधुसूदन जैसे मार जोचनेमे पक्षा था, अपने 
सावी मिच्र छट ठेनेमे भी वह्‌ उतना ही होशियार था । कमी धोखेमे 
नहः मया, ओर न ठगा गया 1 उसका प्रधान सहाध्यायी मित्र था 
कन्दैयाखार गुप्र 1 उसके पुरखा वडे-वडे सोदागरोके यहा शुमाश्तामीरी 
रते अये है । याप नामी केरोसिन-कम्पनीके आफ्सिमे उच पपर 
काम कस्ते द\ 
भाग्यत्ते उन्दीकी ठ्डकीका विवाह आ 1 मधुसूदन कमरसे 
दुषद्ना वधकर काममे जुट गया । छप्पर छवाना, परंछ-पत्तियोसे 
मण्डप सजाना, छपिखानेमे खडे रहकर सुनहरी स्यादीमे चिद्धिया 
छपाना, चौकी कर्पट वरद भाडेपर छाना, द्वारपर रहकर स्वागत 
ऋना, परोमना वर्मग्ह, को$ भी काम वाङ्गी न छोडा। इख मौकेपर 
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उसने कमी घुद्धिमानो मोर तजुरेका परिचय दिया कि रजनी वाच्‌ 
बहुत ही खुश हए । वे मके आदमीको पहचानते थे, सममः गये 
फ़रि यद ङ्डका तर्की करेगा । अपनी गाठसे रूपये डिपोजिर कराके 
मधुको रजनपुसमे कैरोसिन तेररी एमेन्सी दिख्वा दी । 
सौभाग्यकी दोड थु हई , इस दोडमे कैरोसिनस डिपो वैचारा 
न जाने कहा पीछैदूट गया ] जमकर खेकी मोटी-मोटी रकमोपर पैर 
फकरता हुभा व्यापार स्नाता हुमा अगे वढा-- गद्टीसे बडी संडकपर, 
सुदरासे थोकमे, दकानसे आफिसमे, उद्योगपर्व स्वर्गारोहणमे ! सवने 
कहा--“तकदीर इमीका नाम दे । अर्थि पूर्वजन्मङी स्टीमसे ही 
इस जन्मी गाड़ी चक रही दै! मधुसू्न सुट समना था करि उसे 
खचेमे भा्यने छु कीर-कस्र न रखी थी, सिषं हिसावमे वह भूदा 
नही, इसी बजदसे जीवनफे परीक्षाफखमे परीलरका च्रास-मार्ग 
( केका निशान) नदीं पडाः-हिसायकी कमनोरीसे जो फेट होनेमे 
मजनूत हँ! परीक्षकके पञ्मपातपर वे दी कटाक्ष किया कर्ते दे । 
मधुनो गरूग हे । अपनी अवस्थाफे बारेमे वह ज्रिसीसे 
वातचीत नदी करता , पर अन्दाजसे इतना सो माद्य दोना हे कि सूसी 
नदीमे धाड आई है । वगाल्मे, ठेसी हाख्वमे छोग सहज ही व्याहकी 
चिन्ता करत हः अपने इम जीवनकी सम्पत्तिके भगको वशावरीके 
मार्गसे भृल्युके वादके भनिण्यमे प्रसारित करनेकी इच्छा उनके हदयमे 
र हती है । कन्यापक्ष-वाछे मधुको उत्साह दैनेमे कसर नटीं 
रसते ये। मधुसुदन कदता--'पदटे एक पेट तो पूरा भग जने दौ, 
फिर दूसरे चेटका भार सिरपर हिथा जा सकता है ॥ ससे माम 


० ङुमुदिनो 


रोता दै, मधुसूदुनका हदय चादे जसा हो, पर॒ पेट छोटा 
हीं है ¦ 

इसी समय मधुसुदन फी दोशियारीसे रजवपुरके सनने अपना नामं 
पंदा कर ख्या ! सदसा मघुसूदुनने नदीके किनकी वहुतसी जमीन 
खरीद्‌ ठी, त जमीन सस्ती थी । बीसियो ईटके पजाये जलवाये गये? 
नेपारते वडी-वडी साखृङ़ी खकडियां गाई गई, सिख्हटसे चूना आया 
ओर कलकत्तेसे मारगाडीमे ख्दुरूर सरकेटकी टीनेँ । वाजारबाले दग 
रह्‌ गये । कहने रो-- “छो भला । पासमे अव तरी हो गै दै, वह्‌ जाय 
कटा ! अव बदृहजमीकी पारी दै, कारोवार यदीं खातमा समसो 
इल वार भी मधुसूदुनके दिखायमे गरती नहीं ह । देखते-देखते 
ग्जयपुग व्यापास्का एर भवर ( केन्द्र ) चन गया । उसके चक्रमे 
दला भी आ लुटे, मा पटुचा माखवाडियोका दण्ड, छरी-मजदूरोकी 
आमद्‌ हुई, मिख यन गई, ओर चिमनीसे निकले हुए दुण्डखायित 

धूपरतुने आकाशमें कालिमाका विस्तार किया | 
दिसावफी बही देखे निना ही मधुसूदन ङी महिमा अन दृरसे ही 
पनिना चश्मेके मास देने ख्गी 1 अकेला सारे गजका माटिक दै, 
चहाखीवारीसे धिरी हई दुमेजली इमारत दै, गेटपर पत्थर जडा हुआ 
दै-लिसा दै “मघुचक्र" । यह नाम उसके कालेजे तपूव ्स्छन 
सध्यापकका ग्या हुमा हे । मधुसूुनपर अभव तै यकायक्र पदलेते 

कीं ज्यादा स्ेह्‌ करने को ह 1 
सय विधया मौने आर उर्ते-डरते कदा--श्वटा, भगवान्‌ 
न॒ जाने कय मिदटरौ समेट ले, वटका भह तो ठेख जाती ? 
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मधुने चेहरा गम्भीर वनाकरर सक्षेपमे उत्तर दिया--^विवाह 
वर्मेमे भी समयं नष्ट होता है, मोर व्याहरे वाद भी 1 सुमे इतनी 
फुरसत कहां दै ¢" 

ज्यादा कटा-सुनी करनेकी हिम्मत उसकी मामि भी नही; 
क्योकि समयक्रा भी वजार-भाव है । सभी जानते है कि मधुसूदनकी 
जवान एक दै, ज ऊद्‌ दिया सो कह दिया । 

अर भी ङु डिन वीते । उन्नति ज्वारमे कारोवारका दपर गावसे 
वहकर ककत चला आया । नाती-नातनियोके दर्शन-सुख-सम्बन्धी 
आशाको छोडकर माँ इस दुनियास्े चर दी । घोपाल-कस्पनीका साम 
अआएज देश-विदेशोमे कला हुमा दे 1 उनका व्यापार अव पदी 
ुनियाद्री पुरानी वियती कम्पनीके भुकावलेमे चलता दै, र 
विभागमे अगरेन मेनेजर हं 1 

मधुमूदनने अवकी स्वय ही कहा--“व्याहकी रतत अय 
मिरी 1" कन्या वाजारमे उसरी कडिट सवसे ऊॐची है । वटुत धडें 
अभिमानी सानदानोके मान-अजन करनी भी शक्ति उसमे आ गद 
है। चाये त्रफते अनेकों इक्वती, रूपवती, गुणवती, धनवती; 
विदावती कुमारियोी खवर आने लगीं । मधुसूदने आसं चटाकर 
कदा-“न्दीं चरजियोके घरी ख्डकी चाहिये ।* 

न्यो पाया-हुमा वश चोट खाये-हुए वावी तरह भयकरं 
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च्व कन्या-पक्षका दाल सुनो । 
नूरनगरके च्टजियोकी अवस्था अव अच्छी नहीं दै। 
रेषव्य्यका वध टूट चला द । छ आनेके साफीदाग जायदादका वटवार 
छराके अलग हो गये, अव वे वाहर्से खटी चल्यि टस-भनेवालोकी 
सीमा हडपते फिरते ह । इसके सिवा, राघागरान्तजीकी सेवाके 
अधिकारको लेकर दस ओर छमे जितनी ही सुष्ट्मरूपसे बटवारेकी 
कोशिश चटी, उतनी ही उसरी सम्पत्ति स्थूलरूपसे वकील अर 
मुष्नारेक गगनम तीन-तेरह होकर विखर ग, गुदरिर भी उससे वचित 
न रे 1 नूरनगरका वह प्रताप नहीं रहा, न आमद ही रही, पर खचं 
वढ गया दह चौरुना । नौ रुपये सेकडेकी व्याजकी नौ-पौववाटी 
मफडीने जमींदारीके चागे ओर अपना जाङ विदा दिया हे । 
चटजियोके परिवारमे दो भाई दै ओर पाच वहन 1 कन्याधिक्य 
अपराधक्न जुर्माना अव भी पटा नहीं दै! चार वहनोका व्याह 
छु्मीनोके चग वापके सामने ही हो गया था । इनकी दोर्तकी सूरत तो 
दै इस जमानेकी, जोर ख्याति दे पुराने जमानेकी ! दामारदोको दहेज 
देना पडा छऊुरीनताकी मोटी र्कमोसे ओर पोटी ख्यातिफे ऊम्ये 
नापसे । दसी चजदसे नो-प-सेन्यके डोरेमे गथ हए क्के फृतैमे 
चारह-पर-सेन्रकी माठ पड़ गई । खोदा भदै कमर कसकर उट, 
योला--भविखयत जार यैरिस्टर हो जाऊ, रोजगार भ्य चिना 
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चनेगी नदीं ४ बद्‌ तो गया विखायत, वडे भाई विप्रासफरे घिरपर 
गृरहस्थीका भार मा पड़ा । 

इसी वीचमे घोपाठ जौर चटर्जियोके भाग्यङ़ी पगमे परस्परी 
सपीचातानीसे फिरसे पेच पड़ गया ! इतिहास भी सुन ले । 
चडेवानारफे तनपुखढास हल्वारैका नपरे था भारी करज । 
वरावर व्याज दै गहे थे, कोई वात नहीं । इतनेमे पूजाकी हुद्धियोमे 
विप्रदासकरा सहपाठी अमूल्यधन आ धमकर, आत्मीयता दििखानेके 
लिए । बह था वडे अटर्ना-आफिसका आर्टििल्ड-दच्छार 1 इमं 
, चश्मेवाज युतकने नूग्नगरकी हाखन सूत्र जच्छी तरहतसे देख री । 
उसफा करफ़त्ता छीटना हुमा भोर तनसुसदासफा रुपया मागना । 
वोखा--* चीनी नया काम सोल दै, रुपयेकी सप्त जरूरत द । 
विप्रदासं त्कदीर ठोफकर वैठ गये} 
उस सकट समयमे दी चटजी अौर घोपार इन दोनो नामोमे 
द्री वार दन्छरनमासं दो गया । उसके पहले ही सरग्कार-बहादुरसे 
भधुसूढनफो 'ाजा्का खिताव मिरु चुका था । छा्रवन्धु ममूल्यघनने 
आकर कडा--“नये राजा इस समय सुशमिजाज दहे, उस मोक्रीपर उनसे 
व्याह जितना कर्ज मिरु सक्ना६।* सो ही मिला-चटर्जियोका 
तमाम पुष्टकर कजं कटरा करके ग्यारह लास रूपया, सात-पर-सेन्टी 
ज्याजपर । पिप्रदास्फे जीमे जी गया। 
छसुदिनी उनरी अन्तिम ओर अरसिष्ट वहन दै, वैसी दी उनको 
पूजीकी आज अन्तिम सौग अविशिष्ट दृशा दै ! टेन जुटाने यर 
दूढनकौ चात सोचते हौ भातकर छा जाता दै! दैसनेमे वह सुन्दरी 
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द, रम्ब छरछरे बद्नी, जैसे रजनीगन्धाका पुप्पदण्ड हो, अपिं 
वदी-वदी न होनेपर भी घोर काटी दै, ओर नाक फेसी मानो फूल 
॑पडियोसि बनीहो। रंगदै शंखी तरह चिकना मोरा, सुन्दर 
सुदो दाय दै, उन हाथोकी सेवाका पाना कमलाका वरदान दै, छतत 
हो कर ्र्ट्ण काना चाहिए । सारे मंहपर एक वेदनामय सकरुण 
धैर्यका भाव दे 1 
कुमुदिनी सपने किए आप सङ्कचित द ।! उसकी धारणाद कि बह 
अभागिन द 1 वद्‌ जानती द फि पुरुप छोग गृहस्थी चरते ह अपनी 
शक्तित, र चिरा रक्ष्मी को घरमे छाती रै अपने भाग्यके जोस्से । 
उससे यद हो न सका । जवसे उखफी सममनेकी उमर हुई दैः 
तभीसे बह चारो तरफ टुमाम्यकी पापद्टि दी देखरही ६! ओर 
पर्विारपर सवार द उसके कुमारपनका भारी पत्थर , उसका 
जितना वडा टु ख दै, उत्तना ही वडा अपमान! तकदीरपर दाथ दै 
मारके सिवा छठ कर भी नरी सकती ! तदवीरका मार्ग विधाताने 
छ्डकरियोको दिखाया दी नदी, दी द सिर्फ एक व्यथा सहनेकी जक्ति। 
प्या कोई असम्भव वात सम्भब नटीं हो सकती १ किसी देवताका 
चर किती यष्का धन, पू्वजन्ममे विये-हुए किसी एक वचे-सुचे 
कर्नको वसूली १ छु भी तो मिले 1 
किसी-फिसी दिन रातो विछोनेसे उठकर, वगीचेके दिके हृ 
मारके पेडोकी चोटीकीः तरफ साकती रहती दे मन-दी-मन कठती, 
भ्कहौ दो मेरे राजपुत्र । कडा हे तुम्दारा सात गजामोका धन ¢ 
आकर वराओ मेरे भा्योको, मे सदा चुम्दारी दासी चनकर रहमी ॥ 


~^ 


1 
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वशर दुर्मतिके किए अपनेको वह जितनी ही अपराधिनी वनानी 
ह, ठनना ही दद्य सुधापाचको देकर भा्योको मपना स्नेह 
ती कठोर दु ससे निचोडा-हुमा उसका यह स्नेह दै! पुखुदफे 
प्रति अपना कर्तव्य न पाल खफनेके रण भाद्योने भी उसे बडी 
व्यथके साथ प्रेमसे वाध रखा दे। इस पित्र-मातहीन वालिराकी 
मगवानमे लिप्त सनेहकी प्राप्निसे वचित रसा दै, भद्रै उसकी पूर्तिक 
दिम सद रतु रदते है ! वह्‌ तो चांदी चदन कडा दे, 
दैन्यफे अन्धकारक उस भकेटीने मधुर कर रसा दै, कमी-कभी 
जव वह अपनेको दुभाग्य क्रा वाहन समऊर धिवारती दे, साई 
विप्रदास हसकर कहता दै--“छमू, तू सुद ही हम छोगोका सौभाग्य 
दै, तुभे पाये विना धरमे रषी रती कहा ¢” 
कषुदिनीने घरी मेँ पठना-टिखना सीसा दै । वादरका वह छठ 
आनती ही नहीं । पुराने-नये दोनो समये उजेले-अधेरेमे उसका 
निवास दै । उसी दुनिया मस्पषट दव राज्य करती है सिद्धेश्वरी 
गन्धेश्वरी, घेटू ओर पषठीदेवी › किमी विशेष दिनमें वरहा चन्द्रमा 
देखना मना दै , शख वजाकर चह अहणरी ऊुटष्टि भगाई जाती ३ , 
सम्पुवाचीके दिन दूध पीनेसे बह सर्पका भय दूर होता दै, मत्र 
पटकर, वकराकी मन्नत मानकर, सुपारौ अरवा-चावट सौर पोच 
पसेकी सिनी देर, गडा भौर तावीज रवाधकर उस दुनियाका 
शुम-अ्युभके साय कारोवार होता दै, स्वस्त्ययन जोरसे भाग्य 
स्तीयनफी आशा--वह माणा दार कार व्यथ हीनी द! प्रयश्च 
दैसनेमे तो यह्‌ साता दै ग बुधा शुभल््की सासामे शुभषठ नरी 


की) 
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छात, सो भी चास्तबिङतामे इतनो शक्ति नदीं कि ध्मा हाग वह 
स्वप्रफा मोह टूर कर सफर । स्वप्र नियमे कार नहीं चल्नाः 
सिं चख्ना द उसे मानकर चटना । इस दुनियामे दैवे केनमे 
युक्तिक सुसगति, बुद्धिका -एृंत्व खोर अच्छ-दुरेका नित्यत्व न 
होनेसे टौ छुसुदिनीके मुंहपर एेसी करणा दै । बह समती दैः 
विना अपग दी वह छाञ्छित द! आठ वर्प हण उख 
खान्यन।को उसने विटक अपनी ही समकर अपनाया भा--वदं 
थी उसे पिताकी मृल्युकी दुर्घटना 1 


कुुदिनी 
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घुगन धनिकनोके घरमे पुरातन कार जिस किमे वास करता दै, 

उसकी पकी चिनाई होती डे । वहुतसी उ्योटियां पार रके तव 
करीं नवीन आर वरह सने पाता दै 1 जो रोग चहँ रहते द, नये युग 
तक खा पट्वनेमे वे धहूत ष्टेट (देर ) टो जते हु। बिप्रदास्फे 
याप शुदुन्द्खट भी सरपट दौडते हुए नवीन युगकेो नहीं पकड मके । 

उनका खम्बा गोरा शरीर दै, धुंवरङे वाख दै, चडी वडीं सखिची 
शद जसेमि अप्रतिटत प्रुल्वकी दृष्टि दे! भारी आवासे जवर 
किमीको पुकासते ई, तो नोकर-चाकरोफी छाती धडकने खगती दे 1 
यद्यपि पहरान सपकर नियमसे छुश्ती र्डनेका न्दे भ्यास द, 
देदे वकत भी कम नदीं , पर प्र भी उनकत समार शरीरमे श्रमका 
चिह्॒चफ़ नहीं दै। पहनावमे चुत्नरदार महीन तनजेनका 
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करता दै, दककीी धोती दै निखरी बडे यत्नत चुती-हुई छाग 
जमीनसे रग रदी दै, इस्ताम्दूर खसे सुगन्धित वायु उनके आसन्न 
सआगमनकरी खवर परे ही से दती ३ । सोनेका पनव्ह्रा हाथमे स्थि 
सखानसामा पीै-पीछे है, रवासैकै पास हरवक्तं हाजिर तगरमा ख्गाये 
ओर चपरास डे भरदटी दै । ्योढीपर बद्ध चन्द्रभान जमादार 
त्म्बाङ्‌ वनाने ओर भाग छाननेी दुदरीमे वेच्वपर वैटा हुआ अपनी 
ख्म्यी दादी दो भागोमे विभक्त कर॒ वार-वार उसपर हाथ फेरकर 
कानोसे ्याधिता रहता द, ओर उसके नीयेके द्रबान तख्वार हाथमे 
खमि पहरा देते ह । ख्योदीकी दीवारपर अनेक त्रहकी ठे, यी 
तखमार, वहु दिरनोकी पुरानी वन्दे, वम सौर बरछे ख्टक रदे हे । 

चैठकमे सुङघन्दल्यर यैरते है गदीपर, पीठे पास रहता है मसनद्‌ । 
पारिपद मोर युसाहिव छोग नीचे वैते दे सामने दी, द्वा दोनो 
तरफ । हृक्षा-वरदार इस घासे बाकि है करि उनमें भरिनिका सम्मान 
कौनसे हयकेतसे अ्नुण्ण रहता है--जडैमा, गैगजडेमा या साठेसे । 
माछिक साहवकरे किए वडा-भारी नीदार अच्येख दै-गुखछावजटकी 
सुगन्यसे सुगन्धित । 
मकानफे अग एक दिस्तेमे विखायती वैटक दै , वा अटार्हयी 
सदीफै विटायती असवाव ह ! सामने ही वडा-भागी एफ आईना दै; 
जिसे कौचमे काठा दाग पड गयाहे , उसके गर्दी च्वि हुए फ मके 
दोनो त्फ दो पखवाढी परिवोकी मूर्तिया दै, जिनके हाथमे वत्तीदान 
स्पा हुमा दै । उसके नीचे दयुट्पर सोनेरे पानीमे चित्रित कले 
पत्थग्की चदी ओर कितने षी बिल्ययत्ी कचके पिन स्सेद। 


ष 2 
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सु समन वप मची। उ कलकततेते ओर छुट टाकसे 

आमोदा सरजाम आया 1 मख्ानफे आगमे किसी दिनि 
छणनीढा होती, सो किसी रोज्ञ कीन! यहा मोरो ओर 
साधारण पाड-पडोसियोका जमघट रोता! अर वार्‌ तो तामसिक 
आयोजन होता था ैखकमे, अन्त पुर्वासिनिर्या--गतसन उन्दं नीद 
नदी, कठेजेमे कौटा-खा चुभता र्हता--द्राजेकी रसघमेसे चुद्य-ऊट 
उसका आमास ठे जा सकती थीं] अवकरी बार हुक्म हुमाः 
तवायफका नाच वजरेमे दोगा-नदीफे वावमे । 

क्या हो रहा दै-देखनेका कोई उपाय न हनेसे नन्दुरानीका 
मन सद्ध-वाणीके अन्धकरारमे पाड सा-साकर रोने खगा! घरक 
काम-काज, रोगोको सिराना-पिकाना ओर देखा-मारी, सवर-कु 
प्रसननमुखसे दी करना पडता दै ! जिगसमे बह कटा दित्पते-इसेमे 
िन-छिनमे चुभता दै, जी हौपने खगता हे, पर करिसीरो मादस तक 
नी पडनी 1 उधर ग्ह्खकग वर्त-कण्ठसे शब्द्‌ निकरुता 2-- 
भजय दो रानी माताफी 

आदिर्‌ रसोत्सवको मियादं सतम हुई, मङान सवारी हो गया 1 
सि मरी पत्तयो ओर सङरोरेके भम्रावशेषपर दोमो-ङुत्तोके 
कोकंब भव-भोवङा उत्तरकाण्ड चरु रहा है नौररोने नरैनी 
स्गाकर वत्तिया उतार खी, चदोए सोर छिवि \ रकौ अध-जरी 
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त्ती ओर सीखके पू्छोकी फारुरोके लिए मुहस्टेके ट्डकोने छीना- 
पटी मचा दी । इस भीडमेसे वीच-वीचमे तमाचोंकी आवां 
अर रोना-चिटाना मानो आतिश्चवाजीके श्वान्की तगह आसमान 
फाड रदा था] अन्त पुग्के ओआंगनसे निकर उच्छिष्ट भात- 
तरकारीकी गन्धने पवनको अम्लगन्धी चना दिया था , वह सवच ही 
छ्न्ति, मवसाद्‌ ओर मद्िनता थी । यह शूत्यता असह्य दौ ष्ठी 
जव सूकृन्देदाल माज भी वापस न अये । व्य तक पट्चनेका 
कोड उपाय न देख नन्दुगनीके धैर्या वध अचानक टूटकर 
मिष्टीमे मि गया । 


ˆ दीवानज्ीको बुखाकर परदेकी ओट मे से कहा--“उनसे कह 
दीभियेगा, घ्रन्दावनमे माके पास सुरे जाना पडरहादै। उनकी 
तनीयत ठीक नहीं है 1” 

दीवानजीने ऊ दर तक सिरपर हाथ फेरकर मृदुस्वरसे कदा-- 
५माछिक साहवसरे कहकर जाना ही ठीक होता, माटिके साहब 
आज-कठ्मे आ जार्येगे, खयर आ गद द ।” 

“नही, अव दैरी न कर सकूगी ।* 

नन्दरानीको भी खवर खग गह थी, आज-कटमे मनेवरे दे; 
इसीरिए तो जानेकी इतनी उतावरी दै । उन्दे निश्चय दै छि जरासा 
रोने-वोने ओर फिर मना रेनेसे ही सव माफ षहो जायगा। हर दफे 
र पेखा हआ दै ! उपयुक्त दण्ड अपूर्णं ही गह जता है} मधी 
यार देमा हरमिज न होगा, इसीलिए दण्डकी व्यवस्था कर्फे 
तुरन्त री दण्डदाताको भागना पड़ रदादे। चिदा नेक ठीक 
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्षण-मर पहले-पैर उठना नहीं चाहते-वह परगपर उौधी पडफर 
फूट-पटकर रोने कगीं , परन्तु जाना न रुका । 

कातिकका महीना दे! दिनके दो वजे टै। धूपे दवा गरम हो 
ग दै! सडक किन सीसमके पेढोकी मरमराहटके साथ 
कभी--मी किसी स्वरभग योयलकी इद-कदर्‌ सुनाई पड जाती दै। 
निस सडकते पारी जा रही थी, वहसि कच्चे धानके खेतोफे उस 
पार नदी दिखाई देती थी! नन्दरानीसे रदा न गयाः पारुकीका 
दरवाजा पिसकाकर उस तरफ देखा, तो उख पार बजरा येधा दसा । 
मस्तूरपर पताका फर रदी दै । दृरसे मादस हुमा वजरेकी छतपर्‌ 
चिरपरिचित मोपी हरकारा वैडा है , उसकी पगडीका तमगा सूरजकी 


सोशनीसे चमचमा रहा द! जोरसे पारफीका दरवाजा वन्द्‌ कर 
दिया, कलेजेमे पत्थर-सा वैठ गया । 


{£ 


समुङ््द मानो मस्तूल-दट, पाठ-फटे, दचोका-पयये, तुपानसे 
ररुराये जदान ये, वटे सकोचमे वन्दरगाहमे आकर खगे । 
कूरे वोमसे कटठेजा भारी हो गया द 1 आमोद्‌-प्रमोद्की सूपतिने 
मानो अति-भोजनङ़े वादकी जूहनकी तरद्‌ मनको अरुनिसे भर 
द्विया द । उनके इख आमोदे ज एत्साददाता ओर उ्योगकर्ता थः 
चे यदि इस समय उनके सामने हतत तो मारे चायुककि वे उन्फे दोश 
दिने खा सक्ते थे! मन-दी-मन प्रण किया--अव कमी भी एेसा 
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नदोनेरदैगे। उनके पिरे हुए रूपे वाङ, खार-खार आसं अर 
मुदे मयन्त शुष्क भावक देखकर किमीकी हिम्मत ही न हई जो 
माङिज्रिनफे चले जनेकी खवर देता । युडुन्दयठ उसरते-डरते भीतर 
पटे । श्वडी यह्‌, माफ़ करो, कदूर्‌ टो गया है, अव कभी ठेसा न 
दोगा" यद्‌ यात मन-ही-मन कहते हुए सोने कमरे द्रवाभेके पास 
जाफ़र्‌ ठिटक गये पिर धीरे-धीरे भीतर थे । मन-ही-मन निधय 
भिया था करि अभिमानिनी पिोनेपर पडी होगी। गिल्छुख रोके 
पस जा ्ैठेगे, ठेसा सोचकर ऊमरेमे धुसते दी दैखा--कमरा सूना दै । 
छाती धडक जटी! सोनेके कमरेमे मिषठोनेपर नन्दरानीको अगर 
दिखने, तो समम ठेते कि कसूर माफ करनेके ल्य मानिनी आधा 
शस्ता आगे वद आई हे, परन्तु जयट्ेखा रि बडी बटर सोनेफे 
फमरेमे नहीं है ती सुञन्दलाक समस गये फर आजका भ्रायध्ित्त 
म्ना होगा ओर कठिन भी। या तो साज रात तक याट जोली 
ए्डेगी,ः यारि ओर भी दैर ह्यैगी। परन्तु इतनी दैर तक धयं 
श्यना उनके लिए असम्भव दे । निश्चय स्या कि पूरा दण्ड अभी 
सिर-मामे चटारर क्षमा वसू कवि छेते दै, महीं तो अन्न-जछ ग्रहण 
नहीं करे । वहत अवेर दौ गई दे, अभी तक नहाना-पाना नहीं 
हा दै, एेसी दशमे सती-साध्वीसे वते रहा जायगा { क्मरेसे 
धार निकटक्र देखा छि प्यारी महरी वरमदेके एक कोनेमे धृट 
सोचे सडी दै1 पृ्ा-^तेरी बडी-बदूनी फ दँ १ 
उसने कहा--श्वे अपनी माको देखने चन्दावन गई द 

परसो 
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ध 


मानो अच्छी तरह समर न स्फरे; गस संध-सा आया, फ्नि 
पूछा-भ्कदां गई दं १ ॥ 
भ्युन्दावस ] माजी वीमार दहं। 
मुकन्दलयर पहले तो वमदेकी रेखिग चामर खडे हो "गवे, 
फिर तेजीसे वाह्रकी वेठस्मे खकेटे जाकर ठ गये! मुहस खट 
मी वोटे नहीं । फिसीको पास जानेकी हिम्मत भी न पडी । 
दीनानओने आकर उरते-डरते कहा-“तो मा-साहवाको इनः 
लिए आदमी भेज दू ९ 
कुठ उत्तर न दिया, सिफ उगरी हिलाकर मना कर प 
दीवानजीके चले जनेपर राधू खानसामाको बुलाकर का 
¶त्राह्डी ठे सा" 
सव द्ग रहं ॒ग्ये । भूकम्प जव प्रथ्वीे गभीर गभ॑से 
हिलाकर उठता दै, तो जैसे उसे दबा रसनेकी कोशिश फिञूक दैः 
निरपाय होकर उसका उपद्रव सव सहना ही पडता द--यह 
वैसा दीदे। 
दिन-रात निजंखा त्राडी उडने खगी ! खाना-पीना तो करीव-करीवर 
द्द गया! एक तो पहटेसे ही सयीयत खराव रहती थी, पिर 
चखा यद्‌ वर्दस्त अनियम । चस, चिकारके साथ-साथ रक्त-वमत 
भी दिखाई दिया! 


करक््तेसे डाक्टर आाया,--रातत-दिन सिरपर यरफः रखी 
जामे छमी । 


करसीको देखने दही सुकन्दलालको सनक सवार हो जाती, 
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इन्दे चम षहो मयाद्‌ फ सारा धग उनके मिरद्र को$ पदयन्-सा 
श्च रद द। भीतग-ही-भीतर णक सिकायत युमड रटी धी-- 
(इन द्ोगोने जाने स्यो दिवा १ 

अगर उस ममय कोर उनके पास जा सन्ना वा, तो वह्‌ एफ 
कुखुदरिनी ही । वद्‌ पास जाङ्र वैठनी › यु्न्दकाछ उक मुंघकी 
तग्फ त्यर्ते देखते रदते--मनो उख आपमि यां अस्य मसी 
स्थानपर रन्द्र उसी माकी समानता नरर आती ष्ठो) कमो-कमी 
उसे माधेको छातीसे छगाङृर चुपचाप मासि मीचकर पडे रहते, 
जपि ऊोनोसै पनी गिरे गता, पर भूलकर भी कभी उससे 
माकी घात नहीं पून । थर बृन्दावनको तार गया दै। 
मा-साहवा खल दही आ जाती, टेकरिन सुना दै कि रास्तेमे कहीं 
रेख्की पटरी द गई दै! 


(७. 


दुख विन चतीया वी, शामको जोरकी धी आई! वगीचैमे 
पेडोफी डाघ्यां तडतड़ करके दूट-दूटकर गिरने लगीं । 
रह-रहकर मेही बौर चुद्ध सरधरयकी तन्ह कककोरे ठे रही दै । 
ज्योनारके छिए जो छण्पर छया गया धा, ऽस करकेट-टीन उडकर 
तार्मे जा गिरी। हवा, बाण-विद्ध व्याघ्री तरह गोगो कर्के 
सागाती हई सारे आकारमे जोरोसे पू शटकारती फि्ती दै 1 
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सदसा हके एक फेरेसे खिडक्ि्यां ओर दरवाजे खडखडाकर 
कौप ष्ठे! इछुसुदिनीका हाथ मसक्कर मुकन्दसखने कहा--शवेटी 
मू, त्‌ क्यो डरती दै, तूने त्तो कोद कसूर नहो करिया 1 बह देख 
दत पीस र्दे हैः वेभम मारने आरे ।* 

पिताक माधेपर वरफक़ी पोटरी फेरे हए. कुसुदिनी कहती-- 
भ्मारे फर्यो, वावूजी ९ अधी चल रही दै, जमी थैम जायगी !* 

'्न्दाबन ¶ चुन्दावन श्चन्द्रं चक्रवत ! पिताजीके जमानेका 
पुरोदित- बह तो मर॒ गया-भूत होकर गया दै चृन्दावन । 
फिसने का अह मयेगा १ 

ध्याते न करो, वावूजी, जरा सो जाओ ।* 

“वह्‌ देख, किंसमे कड्‌ रहा द--खवरदार । खवरग्दार ।* 

५वह्‌ कख नहीं, हवाके फकोरे येढोकौ मकमोर रदे है (४ 

“कयो उसे इतना शुस्सा फ्यो ¢ ेसा मेने छया कसूर करिया दैः 
न्तु ही वता विटिया। 

“छ कसुर्‌ नदीं किया, वाचूजी । जरा सो जामो ए 

“बन्दा दूती १ बह तो मधू अधिकारी वनता था 1” 

सूरी करते परयो निन्दा 
अदो चिन्दा श्रीमोबिन्दा-> ~+ 

असे मीचकर रुनरुनाने ख्गे 





* यगजामे दै “ग्व क्तो कनो निन्दे, 
प्योगो निन्दे शीमोविन्दे- 


कञुदिनी २७ 


भुर स्यामङी मधुर वासुरी 
छीन ष धरि देहु । 
कै छांडो हो ही वृन्दावन 
अनतत व्तेरो चहु > 
रपू; त्रान्डी ठे आ 1" । 
छुसुदिनी पिताके मुंदी भोर च्युककर वोरी--शवाब्रूजी,, यद 
प्याट्‌ रदे दो? 
स॒ङुन्दखरने असि सोकर देखा , देखते ही देति तटे जीभ 
दवाकर रह गये । हा फ दुद्धिने पिख्ङ्क वाव दै दिया था, 
टेकरिन पविभी यह वात वे न भू पि इुुदिनीके सामने शराव 
नहीं च सकती । 
जरा ठहरकर फिर गाना शुरू शिया । 
भचृन्दावनमे कोन निटुर दै, सुरी र्यो वजाय ¢ 
का क" मे हाय सीरी, धरे र्यो न जाय ? + 
इन विसे हुए गानोके इकडोको सुनकर दुखुदकी छाती फटती 
ईै-मापर गुस्सा आता दै, पिताके पैरके नीचे सिर रखकर मानो 
मारी ओस्ते बहु माफी मागन चाहदी दै 1 
सुखन्दलारु सदसा वो उटे-श्दीवानजी ।४ 
+ `बगलमं है --“कार वशी श्रोह वाजे इन्दावोने १ 
सोई लो, सोह 
घरे श्ामि रञ्मो कीमोने ?” 


†{ बगलमे हे --“द्यामेर वाशी काडते यौन 
नदते भामार ए इृन्दाव छाडते हवि 1" 


रप छुसुदिनो 


दीवानजीके आनपर उनते कटाह दसो, ठक्-ठ्‌ सुनार 
देरदादे!" 


दोवानजीने कटा--"हवाते दस्वाजे हिल रदे ह ।* . 

श्वुड्ढा आया द, वही वुन्दावनचन्द्र--गजी वादिका, दाथम 
खटी स्यि, रेशमी चदर गरेमे डले! देख तो भाओ । तमसे 
वरावर ठक्‌-ठक्‌ ठक्‌-ठक्‌ कर रहा द । खडी दै, या खडाम्‌ं १” 

रक्त-बमन कुछ देरसे शान्त था। राते तीन बजेन्ने फिर शुर 
हो गया। मुन्दसरः विदौनेपर चारो तरफ हाय केरकर, लिमडी 
हुई जवानसे वेे--“वदी-वहू, घरमे वडा अन्धकार दै ! अव भी 
दिआा नीं जखाओगी ‰ 

बजरेसे वापस अनेके वाद्‌ सुङन्दलालने खीके लिए यदी प्रथम 
सम्भाषण क्रिया ओर यदी अन्तिम । 

>< 14 € >< 

वृन्दाबनसे खटकर नन्दरानी घरे द्रबाजेके पास अते दी 
मूच्छिन होकर गिर पडी 1 उन्दे उठाकर विस्तरपर छिटाया भया } 
गिरस्तीमे अव उन्हे छ भी जच्छान खगा जौखेमे सू 
विल्छट सूप गये । छ्डके-र्डकरियोमे भी सान्त्वना नदीं मिरी । 
गुरूनीने माकर शाखफे श्छोक सुनायेः- मुंह फेर खिया ! शाथकरा 
खोद* भी न खोल! वोली--“मेरा हाथ देखकर कहा था-- 
मेप सुदयग कमी न म्थिगा। सो स्या शूठ हो सकता द ‰ 





* सोदक प्क तरवै पतली चृडी, जो गाल सुदागकी निशानी 
ममी नाती दै। 


श्य 


छषुदिनी २६ 


क्षेमा दूरके रितेमे नद्‌ ख्गती थी, आचर्से त्‌ पनी हई 
वोटी-“जो होना था सो दो चुका, व धरक़ी तरफ वेसो। वेतो 
जति वक्तं कद गये है--वदी-वहू, "रमे कया दिमा न जखामोगी १ 

नन्दुरानी विस्तरेसे उठकर यैठ गई दूरकी तरफ देखकर वोटी-- 
“जागी; दिमा जलाने जाञ्गी। सवी वार देरन होगी | 
कहते-ऊहते उना पाण्डुतरणं शीर्णं मुप उञ्ज्वर हो उठा, मानो 
हाथमे दिभा स्यि अभीटीजारदी दहो) 

सूय उ्तरायणफो चे गये , माघा महीना आ गया! शु 
चतुदंशीका दिन दै । नन्दरानीने मायेपर मोटा करके सिन्दूर 
ठगाया, छार वनारसी साडी पटनी ! गिरस्तीकी तग्फ विना 
देसे-महपर हसी व्ि-चरी गद । 


८ ~ 


पिके सत्युके वादु विप्रदास्ने देखा कि जितत पेडपर उन्न 
अध्य दै, उसरी जड कड खाग्ये ह| धन-दौट्त गौर 
जमीन-जायदाद क्ज॑के दल्दृख्पर पडी-खडी--थोडी-योडी-- 
नीचेको वसक गही दहै1 क्रिया-कर्मनो सिप्र मौर गहन-सदनफो 
सरचित मिना कयि कोई उपाय नहीं । दुद विवाहकै चरेम 
भी हरं घडी प्रन ऽढा करता दै, जिम उत्तर देते हुए जवान 
सटकरनी दै। आद्िगक्रर चरनगरसे घरद्ार उठाना ही पडा] 
छटफत्तेमे माछ वागयाजारङ़ी तरफ एक मफरानमे रहने खमे । 


- + 


€ ५१ 
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2५ दयुदिनी 

पुराने वस्मे कुयुदिनीका एक सजीव वधुमण्डङ धा । चार्गे 
तरपा फल-पूल, पूञा-वर, अनालक़् सेत, गायक्रा थान, घरके आदमी? 
मौकर-चाकर थे ! अन्त"पुग्के बगीचेमे उसने पूर सुने ह! डालियां 
भरी ह; नमक मिर्च, धनिया, पोदीनपे साय कच्चे येर मिटाकर्‌ 
कुपथ्य बनाया है, चार्ता , सोडे दै , वैसाख-जेठकी अधीमे 
आम वाम॒मे मम वीने दै! वमीचेके पूरयङी तरफ धान क्न 
कीश थी, वहां तिरुके लड वूटने आदिेः मोकोपर ओरतोका 
जो शोर-गुरु दत्ता था, उसमे उसका भी कुछ दिस्छा गहा द 1 । 
कासे सञ्ज चहारदीवारीसे चि हुमा घनी छयासे शीत्तरु तार 
फोयर, पिकी, दियर ओर श्याम-चिर्याकी चोरिर्योसे एरिति 
रहता धा! वह्म॑चह्‌ प्रतिदिन तारम पैरी दै, छार प चुने 
दै, धादपर वैटकर मधुर करपनषटुं की ह अकैरे अलमने वैरस्र 
उनफे गुनद वुने है! ्रूतु-करतुमे, मास-मासमे प्रतिक उत्सवके 
साथ साथ मनुप्य्न एफ-एक पवं वेधा हुमा दै, अखतीजसे 
खेकर देरी या वसन्तोत्सव तक न जाने कितने उत्सव हे । मचुण्य 
ओर प्रकृति दीमोने मिल-जुखुकर सारे चर्पको मानो तरह-तरह 
नकासीके कामसे चुन दिया दै! सभी सुन्दर हो, सभी सुखकर हो; 
सो नही । मछरीका हिस्सा, पूजाकी' वशी, माटिफरिन सादवाका 
पक्षपात, उ्डकोके फगडेमे अपने-अपने रडकरेकी ओर सेना, इयादि 


* एङ प्रकारका लञ्च-मीठा क्त । 
ग चपले मोललीका काम उनसे लिया जाना दै} 


छदिनो ३१ 
वातोपर भीतर-दी-भीतर शप्यां या शोर-गुखे साथ अभियोग मोर 
कानाफूीमे दूसगे की निन्दा या सुक्तकण्ठसे भपवाद्‌-घोपणा, इन 
सवोगी कापी प्रचुरता दै -खवसे ज्यादा दै निय-मित्तिक कार्की 
च्यस्तताके भीतर-ही-भीतर एक उदं ग--मालिर साहव कव स्या कर 
वैठे, उनकी वैठकरमे न जाने कव कौनसी दुरधटना प्रारभ , हौ जाय । 
यदि शुरू हो गई तो अशान्ति दिने-दिन बढती हो जायगी । 
छुुदिनीकी छाती धड़ने ख्गती, कोठेमे दुवककर "मा रोती, ख्डकोके 
ह मूर जते । इन्दी सव शुभ॒ भर अशभ, खख ओर दु स्मे 
गिरस्तीकी म्बी यात्रा सवदा इधरसे उथर अन्दोटित होती रहती । 

दूसीके भीतरसे निङृखुकर उुुदिनी कलते आई हे । मानो 
यद्‌ एक भारी समुद्र दै, पर का दै प्यास घुफानेके टिप एक धू 
पानी १ देशमे आकाशङी हवामे भी पहचाना हया चेहग धा । 
मामके दिगन्तमे कीं था घना जगल, कहीं था रेतीका टापू नदीके 
पानीफी धारा, मन्दिरिरी सिप्र सूला विस्तृत मैदान, जगली माउमेकि 
सड, नदीके किनागेकी पगडडी-इन सवने निमित्न रेखामो ओर 
तरह-तरह रमोसे विचित्र घेग डाठकर साकाशको एकं परिशेष 
आकाश घना डाला था। बह था ङयुदरिनीका अपना आकाश । 
सून प्रकाश भी वेला ही णक प्रकारका विरोप प्रशश वा । तासे, 
सेने, येतकी ऋाडियोमे धीवरो नवके कत्यरं॑ पाठम, वासकी 
शरोमल पर्तिपमि, कटदरफे पेडदधी चिकनी-घनी हस्यालीमेः उप पाग्कों 
रती किनि फीके पीर्पनमे--सगफे साथ तरह-तसे मिल 
उम प्रच्य ण चिर-परिनविवे ल्प पावाथा।} कलग्तेयेः ध्न 


कद्ध 


२२ उसदिनो 


सव अपरितित मशार्नोरी छतो जर दीवारोपर कठिन रेखायोकी 
-चोटसे तितर-वितर दोर यदी हमेशाका आकाश ओग भ्राश अव 
खसे फिमी आदमीकी तरह कटी निगाहसे देखता दै ! यह 
देवताओने भी उसे वहिष्छेन कर स्या दै! व 
वप्रदास उसको आगम-छुरसीके पास बुद्ाफर कदते--श्या 
कुद; जी नहीं यता ‰” 
छुदिनी हंसकर कदती--“नहीं भया, जी र्गता तो दे 1“ - 
"चद्ोगी वहन, अजायवघर देखने ¢ 
न्ट, चद्ुगी 
यह्‌ घात उसने इतने अधिक उत्साहसे कदी कि विप्रदास यदि 
'ुरप न होते, तो समम सते कि उसकी यह्‌ वात स्वाभाविक नदीं 
यी । अजाययवर न जाना पडे तो उसकी जान वचे । वाहग्के 
उआदुमियोकी भीडमे निकलनेका अभ्यास न दोनेसे भीड-भम्मडमे 
आनेमे उसके सेका अन्त नहीं ! हाध-पैर ठ्डे हो जते हैः 
असिं उटाऱर अच्छी तरह देख मी सदी सक्ती 1 
चिप्रदासने उसे शतरज खेकना सिखाया । खुद बडे अच्छे खिलाडी 
ये 1 छुसुटके नये-सीखे खेख्मे उन्दे बडा आनन्द जने ख्गा ] अन्तम 
नियमित रूपमे सेरत्ते-खेखे छुसुदको एेमा अच्छा अभ्यास हौ गया कि 
चिप्रदाखको ख उसे साथर होभियागीसे खेखना पडता है ! करकतेमे 
छुरी वगवरीकी कोर स्णी-खदेरी न दोनेसे, ये दो भारई-वहन दी 
मानो दो भा््योकी रह हो गये हे । सस्छत-साहित्यते विप्रवासे 
चद्व प्रेम 1 छुटने मन स्गाकर उनसे व्याकरण पडा दै। 


॥ 


छखदिनो ३३ 
जवसे उसने @मार-सम्भवः पठः, तवसे वह शिव-पूजा शिवजीको 
देखने छगी-उन्दीं महातपस्वीको, जो तपस्विनी उमाकी परम 
तपस्या धन ये! छुमारीके ध्यानमे उसरे भावी पति पवि्रतकी 
दैव-ज्योतिफै रूपमे प्रररित हो कर दिखाई द्विये । 

विप्रदासको फोटो टेनेका शौक था। छदने भी यह सीख 
छया ! उनमेसे एक तस्वीर उता} तो दूसरा उसे पय्यार करता! 
वन्दूक चलानेमे विप्रदास सिद्धहस्त दै ! करंसी उत्सवके अवसरपर , 
जम देरा जति, तो रेफे तालायमे नारियढ, वेके खोपटे, सखयोद 
जादि वहाकर ऽनपर चन्दूकका निशाना ख्गाते , छसुदको वुलते- 
भमान बुसुद्‌ देख पतो सही कोशिश करये ।” 
भिस-किसी भी विषयमे उसे मदयाकी रुचि दै,उसे बडे जतनसे 
उसुदने अपना लिया दै! भद्यासे ¶सराजः सीखकर अन्तको ऽसफा 
हाय एसा सधा कि भशवा कहने खो--मेने टार मान खी । 
इस परह, घचपनसे ही लित साईसे बह सते स्यादा प्रेम करती 
साई ट, कटकन्तेने माकर चन्दे ही उनसे सयसे स्यादा निकंट पाया । 
कंटकत्ता माना सार्थक हमा ¡ सुद स्वभावसे ही मनमें मपेटी ६1 
पवेतवासिनी उमाके समान ही मानो वह फिसी मानस-सरोवग्फे चने 
कत्प-ठपोचनमे निवास करती द । इस तरदके जनम-अक्रट.मदमोक 
दिए जरूग्त ई सुत माकाश, विस्तृत निर्जनताकी, र उमीमेते 
एसी किसी एक यात्माखी, जिसे बद अपने सम्पूर्ण मन-्रणसे वरिम ख 
सक्रना ष्टौ पासकी गिगस्नीसे इस तगह टूर गहना सियो; चिप 


स्वभावलिद्ध न शेनेये- कारण, वे शमे पिटङ्छ री पमन्द्र न्दी खं 1 
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सय अप्रिचित मकरर्नोकी छतो ओर दीवालोपर कठिनं रेखाओकी 
-चोटसे तितर-वितर दोफर बही हमेलाका आकाश ओर प्रकाश अव 
उसे किसी आदमीफी तरह कटी निगादसे देखना दै ! यदफरि 
देवतामोने भी उसे यदहिप्ठन कर रसा दै । 
विपरदास्र उसङो आरम-ङुरसीके पास घुलारर कदते-शव्यो 
कुद, जी नरी खता ‰ 
छुयुषिनी दैसकर कदती-“न्हीं भ्या, जी र्गता तो द 1" 
^चखोगी चदन, अजायवघरं देखने ‰ ् 
हः चदगी 
यह्‌ वात उसने इतने अधिफ उत्साहसे कदी कि विप्रदास यदि 
शुरुप न दत्ते सो सम सक्ते कि उसॐी यह वात स्वाभाविक नदीं 
-थी। अजायचयरे न जाना पडे तो उसी जान वचे । वाहग्के 
आदुमियोकी भीडमे निकटनेका अभ्यासे न रहोनेसे भीड-भम्भडमे 
नेमे उसके संकोचका अन्त नदीं! हाध-पेर ण्डे हो जते दैः 
आसं उठाकर अच्छी तगह देखे भी नहीं सकती 1 
विप्रदासने उसे शतरज खेखना सिखाया । सुट वड अच्छे खिराडी 
थे । चुसुदके नये-सीखे खेरमे उन्दं वडा आनन्द आने खगा । अन्तम 
नियमित रूपसे सैकते-सेरते छुस॒दको रेखा अच्छा अभ्यास हो गया कि 
विष्दासफो अध उसके साध होियारीसे खेखना पडता दे { करकत्तेमे 
कुमुद की घरावरीकी कोर सखी-सदेरी न होनेसे, ये दो भारई-वहन ही 
मानो दो माद्योरी तरह हो गये है । सस्कृन-साहित्यसे विप्रदासकरो 
चुत प्रेम दै! कदने मन लगाकर उनसे व्याकरण पटा दै। 
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जव्रसे उसने कुमार-सम्भव पटा, तये बह शिव-पू्ामे शिवजीको 
डेखने लगी --उन्दीं महातपस्वीषो, जो तपस्विनी उमाङौ परम 
तपम्यक्रे धन ये! दछमारीके ध्यानमे उसके भावी पति पविव्रतारी 
दैव-ज्योतिकरे रूपमे प्रर्रशित हो कर दिखाई दिये । 
विप्रदासकौ फोटो ठेनेका शौक था। मुदे भी यह सीख 
छिया। उनमेसे एर तस्प्रीर उतरत; तो दूरा उसे तय्यार कर्ता । 
बन्दृक चलाने विपरदास सिद्धहस्त दे । किसी उत्सवफे अवसरपर , 
जय देश जाते, तो पीके तालावमे नारियल, वेर खोपटे, असद 
अदि वहार नपर वन्दूकङा निशाना खगते , ङमुदरो ुखते-- 
भ्ञान कुमुदे, देख तो सही कोशिश करके ।» 
जिप-किसी भी विषयमे उसे भदया गी सचि दैःउसे वडे जठनसे 
छदने अपना छिवा है ! भद्यासे सराज' सीसर अन्तको उसका 
ह्यथ पेसा सथा किं मद्या कहने ख्गे-मेने हार मान टी । 
इस परह, धचपनसे ही जिन भार्ईसे चह सरसे क्यादा प्रेम करती 
सा दै, करकततेमे माकर उन्हे दी उनसे सवसे ज्यादा निरूट पाया । 
कठंकत्ता माना सार्थक हुमा । उुुद स्वभावसे ही मनमे छपरेखी दे । 
पर्वतवासिनी उमाके समान टी मानो वह किसी मानस-सरोचरफे किनारे 
कल्प-तपोवनमे निवासं करली दै । इस तर्के जनम-अकरेटे.मादमोकेः 
दिए जरूरत दै युत आकाराङी, विस्तृत निजनताकी; ऊर ^उसीमेसे 
देसी सी णक आत्माकी, जिसे वह जपने सम्पूर्णं मन-प्राणसे प्रेम कर 
सक्ता हो! पाकी गिरस्तीसे इस तग्ह दूर ग्दना सियेकि लिए 
स्वभावसिद्ध न होनेके कारण, ये इसे विट्डठ दी परन्द्‌ नदी कग्दीं । 
छ 3 
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रे यातो षते अहश्रर समनी हैया हृदुयहीनता । इसीलिए देशमे 
रते टुए भी सदेखियके साथ छुषुदिनीकी मित्रता न हो पाई । 

पिताफे सामने दी विप्रदासका विवाहं केरीव-करीव दीक दो गया 
था। इसी समय--तेर-ताक्के दो दिन परे ही-कल्या ज्वरकी 
पीडासे मर ई । तव भाटपाडेमे+ विप्दाघङी जन्पयपत्रीकी गणनामे 
निकखा--पविवाह-स्थानीय दुरमदका भोग क्षय होनेमे अभी देर दै ¢ 
तरिवाद स्थगित रहय । इसी धीचमे दो गई पिताकी मृत्यु 1 उसफे 
याद्‌ फिर विप्रदासफे घर वरिबाह्‌-सम्बन्धी चर्चा चठनेका अुङ्कट 
समय न आया चटक ( सगाई ठीक करनेवारे ) ने एक दिन मोटे 
'ददेजकी आशा दिखाई ! उसका नतीजा उख्टा हुमा । कंपते हए 
“हासि हुकोको दीवारके सहारे रखकर घटकजीफो उस दिन वडी 
जल्दीके साथ धरणी राह छेनी पडी । 


४ 
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सूपुगेधकी चिद्टी विखायत्तसे पे चराचर समयपर आती थी] अव 
ॐ वीच-घीचमे नागा भी हयो जाता है । छद डाक्के किए व्यम 
होकर प्रतीक्षा फरती रहती दै । नौकरने जवी चिद्री काकर उसीकेः 
हाथमे दी ! विप्रदास अनेके सामने खडे-पडे दादी बना रहै य 
छृसड दोडी ग, वोटी-“भहया, छोटे भद्याकी चिद ।» 


~~ 
* यैयानर्मे, सस्छनके दिमान विद्रा्नोसी निवासनमूभि 1 


दिनी ३५ 
ठदी वनां चुकनेपरर आरामङ्करंसौपर धकर विप्रदासने जञग-कुंढ 
उसतै-डसे चिद्टर सोटी । पढ ठेनेफ वाद्‌ चिद्रीको दोनो हयेटियोके 
, धीच रयक़र पेसे ढगसे द्वाया जेते उन्दे कोई तीव्र न्यथा हई हो । 
छुुदिनीका जी दह गय पूर्ने ख्गी-श्छोदे भद्याकी तवीयत 
खरा तो नहीं दे 
(नहीं, वह अच्छी तरदसे है!” 
भ्चिद्रीमे क्था ख्खिादे? वतादो भद्रया १ 
भ्वी पढने-टिखनेकी वात । ४ 
छुट दिनेसि विप्रदास दुदुदको सुबोध चिद्री नदीं दिखते । 
छठ-ङुछ अश पटकर सुना देते दँ । अवो वार सो भी नहीं। 
छुसुदको चिद्री माग छेनेकी हिम्मत न पडी, उरा जी तडपने खा । 
सुबोध पदे-पदठ दिसावसे खचं करता था । धरकी तगीकी 
यात तव तक मनमे ताजी थी, अवं ज्यो-ज्यो वह्‌ छयाकी ‹ तरह 
अस्प टो जाती दै, खच मी उतना ही वटता जाता दै । कहता दैः 
ची स्टादृट्से विना रदे, वके उव सामाजिक वायुमण्डले 
नही पहुचा जा सकता , भौर बहा तफ न पुय, तो विरायत 
आना ही व्यर्थं होता & । 
चिप्रदासको दौ-एक वार छाचार होकर जखूरतसे ज्यादा 
रुपये भजते पडे द-बह भी ताग्सै । सवशी फरमाद्य आई है 
उंड-सौ पोण्डकी-- जरूरी काम ई 1 
निप्रदास्ने मायेषर हाथ रखकर कदा- “कदस छाऊ ? देदका 
सून पानी करके सदे व्याद्क टि रूपया इण्ट्राकर सदा 


„सद ॥ 
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अन्तमे श्या उन्दी रुप्योपर चोट पडेगी ? ` क्या होगा सुवोधके 
वैरिस्टर होनेसे इसुदफे भविप्यको स्वाहा करके यदि उसकी कीमत 
चुकानी पडे १ 

उस दिन रातो विपरदास वरामदेमे टद रदे थे । न्द मार 
नदीं करि कुसुदिनीकी भी आंखोमे नीद नहीं! जव बहुत ही असह्य 
हो उठा, ती उुसुदं॑दौदी आई, विप्रदासका हाथ पकडकर कहने 
छगी--“सची-खची यतामो भ्या, छोटे भवयाको क्या हुआ दै ? 
वुम्दरे पैसे पडती ह॒ भ्या, सुते न टिपामो ।” 

विप्रदासने सममा कि छिपनेसे कु॒दिनीकी आशंका ओर भी 
बढ़ जायगी । जरा चुप रदकर वोरे-“छुवोधने रुपये मेगाये है, 
इतने रूपये देनेकी शक्ति युफमे नदीं है 1" 

कुदे विप्रदासका ह्यथ थामकर कष्-“भद्या, एकं घात कती 
ह्‌ गुम्सा तो न दोग, चोखो ‰" 

“गुस्सा होनेकी वात होगी; सो निना स्सा हुए कंसे 
रहूगाः अता १" 

धना मद्या, दसीकी चात नही, मेरी वात्त सुनोः-माफे गहने 
तो मेरे चिर दः--उन्दीको ठेकर-” 

श्ुपः चुप; तेरे गहनोमे क्या हम छोग हाय ख्गा सकते ह 1 

श्मेतोख्णा सक्तीहू 1" 

नन्ही तभो नदीं र्गा सकती 1 रहने दे यह्‌ सव वातत, जा 
खवसोनेजा? 

कखकते शदरका स्मेरा दै! कौञओको कोव-काव सौरं षडा 
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टोनेवारी गाडियोकी धडधडाहटमे गत वीती { दूरपर कमी स्टीमगोकी 
आर फभी तेली मिर्ञोी सीटी वज रही दै ¡ मनक सामनेफी 
सडकते एक आदमी नसैनी कथेपर रखे “ज्वरादि वटिका का विज्ञापन 
सुपक्राता चखा जाता दै , रीती वैरगाडीके दोनो यैक गाडीवानके 
दोनो हा्थोकी प्रव ताडनासे गाडी रेकर भगे जा रदे द, नट्पर 
पटे पानी भरनेकी होडा-होडीमे एक कदार्की ठ्डकीकफे साथ 
खडिया प्रादणका धकपधक्षा मौर चकमक न्व रही द । विप्रदास 
वरामदेमे वैठे है, इकाकी नटी दायमे दै, भेजपर यिना-पदडय 
अघ्नयार पड़ा हुमा द । 

उुमुदने आकर कद्या--“भदया, नादीं मत करो 

भमेरे मतकी स्वाधीनतापर हस्तक्षेप करेगी तू तैरे शासनमे 

सुभे तको दिन--ना-फो हा कना पडेगा ?" 

“नदी, सुनो ठो सहीः-मेरे जेवरोसे पनी चिन्ता दूर करो ।” 

“इसीसे तो तेरा नाम खडी स्याद मैने तैर जेवयेसे मेरी 
चिन्ता दूर्‌ होगी, यह रने कैसे सोच छया १ 

नसो नदीं जानती, पर॒ तुम्हारी यह. फिर मुकरसे सदी 
नहीं जाती" 

“किकर करके ही फिकर दूर्‌ फी जाती दे वहन, उसे वोखेसे 
रोकनेकी कोशिश फरनेसे उर्टा नतीजा हेता दै । अरा धीरज धर, 
को तजनीज वियि देता हू 

विप्रदासने प्रक उत्तरमे छिखा-"सुपये भजनेफे व्थि इुुदके 
ददेजफे ूपयोमे हाथ खलना पेमा, जोर यद मसस्मव दै} 


८ ङसदिनो 

यथासमय उत्तर मा गया ! सुयोधने छा दै-उुयुदरके द्देजके 
ह्पये उसे नदीं चाहिये ! जायदादमेसे उसा आधा हिस्सा वेचकर 
उसे खि रुपये जे जायं ! साथ ही पावर-आव्‌-अटनीं भी भेज 
दिया दै। 

यह्‌ पत्र विप्रदासफे सीनेमे वाणकी तरह विध गया ! इतना कडा 
निष्टुर पत्र सुबोधने छलि कैसे १ उसी वक्त वृह दीवानजीको वख 
मेज पू्ा--“भूपण राय करीमहट्ी तान्का पटपर टना चाहता 
थान ¶ कितना देना चाहता दै? 

दीवानजीने कदा-“वीस हजार त्तकं दे सकता दे! 

“भूषण रायको दुखा भेजो । मे वातचीत करना चाहता हू ।* 

विप्रदास अपने वशकै वडे छ्डकं दै 1 उनके जन्म॒ समय 
उनके घावा यह्‌ ताद्छुका उन्दें प्रथर्रूपसे दे गये है 1 भूपण राय 
बडे भारी माजन दै, बीस-पचीस राखी तिजारत होती दै । 
केरीमह्री उनकी जन्मभूमि दै; इसटिए बहुत दिनोसे वै अपने 
गरवका पट सेनेकी कोशिशमे दै ! अर्थ॑-सकटके कारण बीच-वीनमे 
बिप्रदास राजी भी हो जाते, पर श्यत छोग ये देते , कहते-“उसकरो 
देम खोग किसी तरह भी जमींदार नदीं माने सकते # इसीसे प्रस्ताव 
वार-वार रद्‌ हो जाता। इस वार विप्रवासने मनको सू कठोर 
घना छिया 1 वे निशित-रूपसे यह्‌ जानते थे किं सुवोधके सूप्योरी 
मग्र अन्त यदींपर नहीं द 1 मन-ही-मन वोले-भेरे ताल्टफेकी 


इस सखामीका रुपया रहा सुवोघऊे लिए, फिरकी पिरि देसी 
जायगी 0 


बुदिनो ३६ 


दीवाने किप्रदासरे यंहपर जवाव ठैनेकी हिम्मत न पडी । 
पीछे चुपकेसे उदको जाकर कदा - “जीजी; कड वातृ तुम्हारी 
वात मानते हं । उनसे मना कर दो, यह वे-इन्साफ हो रहा दे ।“ 
विपरदासको घरक समी कोई चाहते दै। दूसरे किसीके लिये 
वदे वावू अपनी मिरुकियत नष्ट करे यह वात उनको खरती ह । 
अवेर होरदीदै। विप्रदास उसी ताल्छुेकै कागजात छेकर 
उख्टं रहे है } अमी तक नहाना-खाना नहीं हा । छदं वार-वारं उन्दे 
दुखा भेजती द 1 सूा-सा मह स्यि वे अन्दर पहुचे--जैसे विजटीका 
मारा जले पत्तोका दढ हो ! इसुदकी छातीमे तीर-सा समा गया । 
नहाना-साना टो चुकनेके वाद्‌ ज विप्रदास हुयकेकी नटी हाथमे 
खि चारा विद्धीनेपर पैर फखाकर तक्रयिके सहारे यदे, तव कुुदने 
उनके सिग्हानेके पासं वैठकर, धीरे-धीरे उनके वालोमे डेगटिय फेरते 
हुए, कदा--“मदया, तुम अपने ताल्छकेका प्या नहीं देने पामोगे 1४ 
भ्तेरे सिरपर नवा सिराजदौलाका भूत सो नदीं सरार ्ो 
गया १ सभी घातेमि ज्ुलम । 
श्ना भया, चातको दवसो अते ।" 
तव विप्रदास्से न रद्य गया, सीधे दोक उठकर यट गये। 
छुसुदकनो सिरदानेकेः पाससे हटाकर सामने विटाचा । रंये हए गल्ेको 
साफ करेमेके लिए क्ञग पसक वोटे--श्युगोधने छया छिस दै 
जानरीष१ यद्‌ दैख।१ 
इतना कफर शुःरतेयी जेवमेसे सुयोधणी चिद्री निष्तथर उसय 
हायपर रस्य दरी । शसुदने पुरी वही पटथर ठेर्नो हेपि ऊ 


४० ङखुदिनी 


ठकफर कदा-+“्मद्या री, छोटे मदयासे एेसी चिर छिली कते 
गई होगी ‰ 
विप्रदास वोङे--्जय बह अज अपनो जायदाद्मे ओर मेरी 
जायदाढमे मेद देख रदा दे, तव मे अपनो जायदाद क्या अख्ग रख 
सका हू १ आज उसमे वाप नदो है, आफ-विपते वक्त उते भें 
न दगा, तो ओर कौन देगा ‰” 
इसपर कुमुद को चात न कह सकी, नीरवतामे उसकी आंखेसि 
जघ गिरने खे! विप्रदासने फिर तक्यिका सदारा ठेकर अचं 
मीची 
बहुत देर तक भद्याफे पावपर हाथ फेरती है अन्तमे ङयुद 
बोरी-- “मद्या, माका धन तो अभी तक माका ही दै, उनका जेवर 
रहते हए सुम फ्यो-” 
विप्रदास पिति चोककर उठ यैठे, घोले--“छमू, इतना भीत्‌. न 
समम्‌ सी, तेरे गहने वेचकर सुबोध मज अगर विखायतमें धियेटरः 
कनसर देखता पिरि, तो में क्या उसे कमी क्षमा कर सकूगा' {-- 
या, बही कि सी रोज मुँह दिखाने खायक रदेगा ? उसे तू इतनी 
मारी सना क्यो देना चाहती द १ 
यह्‌ छुनकर छुमुद चुप्पी खाध गर्दै, कोद भी उपाय चते दूँढे न 
मिला । ततय, अनेको वार जसे पटे सोचा करती थी वैसे ही, सोचने 
छमी--्या कोद स्तम्भत वात नही हो सकती ९ माकाशका को 
भरद, फो नसत क्षण-मस्मे सारी वावा दृर नदीं कर सङ्ना ? पनन्तु 
शुम च््षण तो दिखाई विये है, छठ दिनसे वार-वार उसरी बोई माप 
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फंड रही दै 1 इते पदे जिन्दगीमे वहत दा वई आस फडकी 
है, उसपर छख भी सोचने-विचारनेकी जरूरत नदी इई । इस वारका 
भ खण स्वय ही उसकी सममे आ गया । मानो उसफी चात उसे 
रखनी ही पडगी- कीं ुभ-खश्षणरा सत्य-भग न दो जाय । 


(0५. 


खूटीका दिन दै। विप्रदासरी तवीयत अच्छी नहीं दै । पदं मदे 

अध-छ्टी हारतमे अद्वार पट रदे है । उसुदकी इखरी विही 
फदके एक फाठतू हिस्सेपर कञ्जा करके गोल-मटोठ हद सो रही दै । 
विप्रदासफ़ा देरसियिर छत्ता मजवूरीसे उसकी स्पा सहकर माटिकके 
पैरोके पास सोता हुआ स्वप्ने एक-एक दफा गोगो करके शर्या 
उठता दै । 

इतनेमे एक घटकराज आ पहुचे । 

मतमस्कार {9 

प्यूमैन हो तुम ९ 

जी, षडे माछिक़ साहव ञे सू ही पहचानते थे, ( भूरी वात 
दै) आप तव छेरेसेथे) मेरा नाम दै नीख्मणि घटक; स्वर्गीय 
गगामणि घटका पुत्र हू मे।" 

ध्या कामहै? ध 

५अच्छा पात्र (चर) मिखदा दै! सपक दी धेः 
खायक्‌ दै] 


(५. दिनी 

भड्याने कदा" तो 1” 

चाय ठंडी तो नहीं हो गई १ तुस्दारे कमरेमे आदमी देखकर 
मे नदीं सकी 

विप्रदासने इसके मेही मोर ताकङ़र एक गहरी सस टी । 
भाग्यकी निष्ठुरता सनसे ज्यादा असह्य हो उटठती दै तव, जव वह 
सोनेका-सा रथ खाता दे, जिमके पिये वेकाम हो । भदयाके चेहरेपर 
इस दुविधाकी वेदनाको देखकर कुसुदिनी वडी ज्यथित हई । दैवके 
दानपर भद्या कयो इस तरह सन्देह करते दै १ यह वात दु्ुदिनीकी 
बुद्धिम कभी नहीं आई कि विवाह्‌-कार्थमे मपनी पसन्द भी को चीज 
हयेती है । वचपनसे एक-एक करफे उसने अपनी चारों वहनोके 
व्वाह देखे द! ऊरीनेकि घर व्याह दै-ङ्ख्फे सिवा ओर विशेष 
छढ पसन्दकी वात हो, सो भी नदीं । वार-वचोको लेकर किर भी 
वे भिरस्ती करती द--दिन वीत जाते है! तकलीफ पानेपर भी विरो 
नदीं करती, मनमे विचार भी नदीं करती कि इसके सिवा ओर भी 
छ हो सकता था! मा प्या ठडकोमेसे ठ्डकेको छेक सेती दै ¢ 
ख्डका मान छेती है ! छुपुत्र भी होता दै, सुपुत्र भी । पति भी एेसे 
ही समम्पो। विधाताने छु दुकान त्तो खोर ही नदीं री । 
भग्यपर किसर चस चठ सकता दै 

इतने दिन चाद कुमुदफे चरे भाग्यका ठम्वा-चौडा मैदान पारकर 
राजपुत्र माया--पर छद्यवेशमे । रथे पदियोका शब्द्‌ छद मयने 
हृदयके स्पन्दनमे सुन रदी दे! वादरफे छद्यवेशकी वह्‌ जच करना 
नहीं चाहती । 


ङसदिनो ४९ 
टपर अपने कमम जाकर पत्रा सोकफ़र उसने दैखा--आज 
मनोर्थ-दितीया है । घरफे कमचारियेमि जो करई मादमी' व्राह्मण धे, 
न्दे धामो द्ुख्वारूर फखादार कराया, यथासाध्य दक्षिणा भी दी । 
सभीने आशीर्वादं दिया--शयाजरानी होकर रहो, धन गौर पुत्रसै 
फरो -फूरो # 
दूसरी वार ॒विप्रदासगरी यैठकमे घटकराज पारे । चुटकी 
चजार 'शिव-शिव! कहते हुए बुद्धने उचि स्वरसे ऊगम्दाई खी । इस 
वार यसम्मति ज्ञादिर कर वातको वहीं खत्म कर दैनेफी विप्रदाससरे 
हिम्मत न पदौ ! सोचा, इतना वडा दायित्व लू जिस तह † कते 
निश्चय करू" किं ुयुदफे छिए यह सम्बन्ध ससे भच्छा नहीं दै ¢ 
“परसो पका जयाव दैगे*--कहकर घटकङ़ो विदा किया । 


{ ?? 1 । 


सुया अन्यन मेधकी छया अौर वपि पानीसे घना हो रहा 
ष्। इसटिनीकी चीन-वस्त रेसी छठ ज्यादा नहीं है । एक 
तरफ छोरीसी साट दे, अरगनीपर दौ चुनी-चुनाई साडी अर चम्प् 
रशका अगौसा दगा दै । कोनेमे कटस्की छक्डीका एक सन्द 
ह, उममे उसे पदननेके कपडे द । साटके नीचे हरे रगके दीनके 
डिव्येमे पान ल्मानिका मसाला द, भौर एक डिव्वेमे जडया वधनेदर ` 
सामान । दीबा्मे चनी हुई कडीकी माख्मागीमे इट सिताव 
दावात-कटम, चिद्टीके कागज, माके हाथ उनके चुने हुए वायज्यीके 


1 


् 1 
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ष्डीपर रखे हुए है , खाटके सिग्हाने गधा-कूणरी जुगल जोडीकी 
तसीर टमी दै । दीवालके कोनेसे सदा हुमा एर इसयज) रसा दै । 
छुमुदने कमरेमे दिमा नदीं जखाया दै ! रकडीके सन्दूकपर 
धेट हुई बह खिडकीके वाहऱी तरफ देख रही दै । सामने ईट्का 
कटेवर-वाढा कलकत्ता दे ! पुराने जमानेका फठिन फवच पहने फिसी 
भीमकाय जन्तु जैसा खता दै, वर्पाकी जर्धारामे धुंधला दिखाई दे 
गहा द। धीच-बीचमे कदी-क्ी उसके शरीरपर आलोक-शिखाकी 
वृदे है । कुसुदका मन उस समय अपने भाग्यमे छिले भावी लोकम 
दे] वकि मकान, महल, आदमी वर्मैरहं सव उसके निजी आदशेपर 
वने हुए है । उसीके वीचमे उसने सती लक्षमीके रूपमे अपनी प्रतिष्ठा 
की दै! करंतनी भक्ति दै, कितनी पूजा दै, कितनी सेवा दै । उसकी 
अपनी माताके पुण्य-चरितमे एक जगह एक गहरी घुटि शह गई दै । 
उन्होने पततिके अपराधपर छख समयके ययि धेयं छोड दिया धा। 
छ्सुद पेसी भूल कभी न करेगी ! # 

विप्रदासफे पैरोकी आहट सुनकर ङुयुद चौक उठी । भदयाको 
देखकर योली-“दिमा जखा दू मद्या ¶ 

"नहीं कमू९ जरूरत नदी"-कहकर विप्रदास सन्दूकपर छसुदके 
बगल्ते जा वैठे । छुयुद जल्दीसे उत्तरकर जमीनपर बैठ गई-- 
धीरे-यीरे भयाके पेरोपर हाथ पेरने ख्गी 1 

विपरदासने सखायम स्वरम कदा-भवेटक्मे सद्मी माये हए घे, 
इसीसे तु बुखाया नही । अव तक तू केटी चैठी थी ९ 

छदने शर्माते हए कदा--प्नदीं तो, सेमा-वुमआा वहत देर तक 
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यट रही चीं ।* वातो धुमा देनेके किए कहा--“वैठक्मे फौन 
अये थैः, भदया १ 
श्सोषह्ीतोमैं तुमे कहने आया ह्‌ ।] इस वपं जेठके महीनेमे 
तरू. अटारदवीं सार पारकर उन्नीसवीं सारम पडी दै, धयो ९ 
शटँ भद्रया, इसमे कोर दोप द्रा है १ 
ध्दोपकी वातत सही । माज नीलमणि घटक आया था ! बहुन 
कैसी दैः शरमाना मत ! वावृजी नव मौलूद थे, तेरी उमर दस 
सारी थी--ततर तेरा व्याह पक्षा ष्टौ गयाथा) अगर हो जाता, 
तौ तेरी गयी कोई परवाह नदीं करता, ठेक्रिन अव तो यमसे एसा 
नहीं हौ सफ़ता। गजा मधुवन घोपालका नाम तनि सुना ही होगा। 
कुक छिष्हाजसे भी वे जच्छ दै पर उमरमे तुमसे बहुत फर द । 
भतो राजी नहीं के सका ह । अव, तेरे हसे एक शब्द सुनना 
चाहता हु, फिर साफ-साफ कह दुगा । शरम न करना, य॒द्‌ ॥» 
नदी, शरमाञगी नहीं 1*-कदरर छुमुदं छ देर तो चुप रदी । 
फिर वोरी--भजिनफी वात लुम क्‌ र टो, उनके साय तो मेरा सम्बन्ध 
ठीक हो ही चुका दै» यद उस घटककी चतिफी प्रतिध्वनि थी-- 
माटूम नही, कव, यह वात उसके मनफी गरामे दिल्गी रद्‌ गई दै । 
परपद वदे भम्मेमें पड गये, वोठे-“फंसे छर; ठीक कंसे 
षे गया 
खृसद सुपचाप वैठी री । 
परिप्दासने उखैः माधेपर दाय फेरकर का--“ट्डफपनं मय 
चछर छुमू 1 
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छुसदिनी वोरी--भ्तुम नहीं सममोगे मद्या, मे अरा २ 
ख्डकपन नहीं कर रही हू |» 
भदयापर उसका सीम प्रेम दै, परन्तु मद्या तो दवे नहीं मानते 
छुय॒दिनी सममती दै कि यदींपर भश्याकी टृ्टिरी कमजोरी द । 
विप्रदासने का-प्तेने तो उन्हे देखा नहीं ‰ 
“न सही, पर मेने तो ठीक जान दिया हे 
विप्रदास अच्छी तरह जानते टै फ इसी जगह्‌ भाईै-वहन 
वडा-भारी भद्‌ द । कुयुदफे चित्तके इस अन्धकारमथ महटमेः-उसप 
मार्क तनिक भी अधिकार नही । तो भी विप्रदासने फिर एक वा 
कदा-देख छद; ज्जन्दगी-भरकी वातको चटसे किसी करपना 
आकर प्रतिक्ञा-रूपमे तय न कर चैटना ! 
फंसुदने व्याङ्गरु होकर कहा--“कंल्पना नही है भईया, कटपन 
नही । में लुम्दर पाव दूकर कहती द्र, ओर किंसीसे व्याह नः 
कर सच्छती †४ 
विप्रदास चौक उठे! जहा कार्य-कारणका योगायोग नहीं ह 
बहा तकं करे तो पया खेकर ¢ अमावस्याके साथ कुश्ती नहीं चः 
सक्ती । विप्रदखने समर छिया--किसी दैव-सकेतने कुसुदके मनः 
स्याम नना दिया द । चात खच दै । आज ही येरे देवताके नामप 
मन-ही-मन उसने कदा था--श्रम उने गिनतीके फूलोमेसे एक-पए 
जोडी अरग सुपनेके वाद सवक पी जो फू वच रदेगा, उसका रै 
अगर देवताके समान नीखा हो, सो समम्पूगी कि यह भगवानकी रह 
ङ्च्छा द ? सवके माखिग्का फूल निकटा नीर पराजिना--कोयर 
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, शतो विठीनेपर्‌ चड़ प्रणाम कर्ती दै , स्मेरे, उठनेफे साथ टी 
पिर प्रणाम करतीदै । क्रिसे करीं दै, यद र्प्ट नही. वद्‌ तो 
एक निरवठम्व भक्तिकः स्वकः निक हु उच्छवास ३। 
„ परन्तु मन-गढन्त प्रतिमाके मन्दिर हार हमेशा तो वन्द्‌ 
रह नदीं सङना । कानाफूसीकी सांसोकी गरमी भौर वेगने जव 
ठस सूर्तिी मनोहर सुन्दरवापरं धरा दिया, त्व भला दैवताका 
खूप कपे टिकर सक्ता था भक्ते र्ट यद व्डे दुखकी 
घड़ी थी । 

एक दिन तैछिनीपडेकी वुदधिया तीन स्रौडिन कुुदिनीके सामने 
ही क्‌ वेठी--शहमारी छुमुदेका नसीव सौ देसो, कंसा राजा वर 
भिर गया है) सिमी छगानेवाली कदा करती दै न-- 

एकं रदा गीदृडफे चनमे छुयुतेा छता; 
उसको काट बनाया फसा सिंहासन मन-भाता । 

सो यह भी उसी गीदेडफे वनका राजा दै । यरे, रजगपुरके आनन्दी 
युमास्तेको मे प्या जाननी नही, उसीका तो यद छ्डका दै मधुमा । 
देशमे जिस वार अकाछ पडा था, कींसे वचावर भगाषर्‌ चेचे येः 
वही कमाई थव तश चल रही दै । तो भी वेचारी उुदधिया महतारी 
सिर दम तर्‌ ह्यधसे राधकर खना पडा ।* 

सौर-मोर छ्ड्क्रियां तीनेदधित्ो धेर वदत्त, कदती-- 
श्ूह्दारो चू 4 

“भीर चद ॥ र री छ्डकी थी; पुसेदित 

॥ गा 2) स्घी 


॥ 
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सोने कमरेके सामनेवाटे वरामदेमे कुमुदिनी चवेना घलेर देती दै, 
विडियौ माकर चुगती द , रोटीके इकडे स्यती दै, गिल्हरी चंचङ , 
दधति चास मोर निहारफर जस्दीसे दौडी आती र पूरके ठ 
खी हो जाती दै, सामने दोनों पैरोसे रोटी उठाङ़र कुतर-छतरकर 
खाती रहती दै। छुदिनी मोटमे वैठकर उसे ब्रडे आनन्दसे देखा 
करती द। विश्वके छिए उसका हृदय आज दिणासे भर पडा 
दै! शामको नदाते वक्तु बह पीके तालायमे गले तक इवकर 
शुपचाप वैटी रहती दे, तालका पानी मानो उसके तमाम अंगे वरति 
कता रहता दे । शामकी तिरी सूरी रोशनी ताखवके पत्रे 
नीवूम पेडको डालियोप्से आकर, घने काले रगके पानीपर--कपोटी 
पर सोनी ऊक़ीरेके समान मिरुमिकाती रदी दै । इद छन्द 
वड भौस्ते देखती द, उस प्रकाश ओर छायामे उसके सारे 
शरीर पर से एक अकथनीय आनन्दकी केपकेषी जा जाती दै 
दोपदरको छतपर की छोटीसी कोठरीमे अकेली जाकर बैठी ग्द्तीः 
वगर जाुनकेः पेडपर से पिडुकीकी आवाज कानमे पडत 
रहती ! उसके यौवन-मन्दिरमे आज जिस देवताका वरण हो रदा हैः 
उसके भावमय रस-भरे रूपमे श्प्ण-राधिकाके युग रूपका 
माधुयं मिक गया दै ! छतपर यैटकर खराः हाथमे छथि बद 
भीरे-धीरे जपने भङ्याके चताये हुए भूपारी स्वर्का गाना माती ~ 
रहती हे -- 
५्ञाञ्चु मोर धरवामें आदर पियरबा, 
रोम-रेम हर्पीखा 
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+ "रातो विञीनेषर वैठकर प्रणाम करती दै , सेर, उठनेफे साथ ही 
पिर धणाम करतीदे) कि करती द, यह्‌ स्पष्ट नदीः-बहद पी 
एक निरवरप्व भक्तिफा स्वत निकख हुमा उच्छवास द । 
, परन्तु मन-गढन्त भ्रतिमाके मन्द्रा दार हमेशा सो वन्द्‌ 
रह नदीं स्ना । कानाषूसीकी सांसोकी गरमी भौर वेगने जव 
इस मूर्तिकी मनोहर सुन्दरतापर धन्ना दिया, तवर भला दैवताका 
खूप कते रिकः सक्ता था? भक्ते छिए्‌ यह व्डे दुखी 
धडी थी | 

एके दिन तेलिनीपरडेकी बुदिया तीनौडिन $ुदिनीके सामने 
ही कद वटी--“हमारी छुुदा नसीव ती देसो, फसा राजा चर 
पिर गया दै) संगी खगानेवाछी कहा करती ह न-- 

भ्त रदा गीवृडफे वनमे कुुसुतैका छता 
उसको काट वनाया कंसा सिंहासन मन-भाता } 

सी यह्‌ भी उषी गीदडकफे वनका राजा दै । सरे, रजव्पुरके सनन्दी 
शुमास्तेफो भैं प्या जानती नही, उसीका तो यह ठ्डका है मधुमा । 
दैशमे जिस वार अकाठ पडा था, फर्टसि चवर मगाकर्‌ वैचे येः 
वदी फमाई मय तक चट रदी दै । तो भो वेचारी चुद्टिया महतारीको 
आपिर द्म तक्‌ ह्याथसे राथकर साना पडा 1 

सौर-गौर छडक्ियां तीनफरौडिनरो धेर टनीं , कदती- 
पदूल्दारौ नू. पह्वानती दै क्या 

+जौर मही । दसी मा तो हमर युदल्टेफो डरी थी, धुरोदित 
वक्वर्तियेिः यदा सका सायको था} (स्वर नीवा श्ये) सी 


। {प कुशुदिनो 


कहनेमे पया बुराई, अच्छरै वाम्दरनोके घर तो उन ठोर्गोका 
सम्बन्ध ही नहीं हो सकता, पर छ्च्छिमी जाति-क्ट थोडे दी 
देखती दहै ।* 
यह पहले हौ कदा जा चुरा दै फर छुदिनीका मन इस नये 
जमलेके सचिमे नदीं दखा था ! जाति-ङखी पविच्रता उसरी दमि 
घड़ी भारी ओर वास्तविक चीज थी, इसीलिए मन जितना ही सङ्कचित 
छता, उतना दी उसे निन्द्कोपर गुस्सा आता, धरमेसे सहसा रोती हरं 
बह वाहर चरी जाती । इसपर सव एक-ूसरेकी देह मसककर 
कहती --“ोफमोह । अभीसे इतनी पीर ¢ यह तो देखती ह कि 
दष्ष-यज्ञकी सतीको भी मात कयि देती दे 1" 
विप्रदासमे मनकी गति नये जमाने दै, फिर भी जाति-ङ्रख्की 
हीनताके खयाखने उनपर्‌ काव कर छया दै! इसीसे सक्षवाहको 
दायनेके छिद बहुत-ङछ फोशिश की गई, मगर पदे तपियिको 
दबानेसे उसकी र्ट ओर-भी ज्यादा निकलने खाती दै, यह भी 
बही दशा इई । 
इधर पुरनी-रेयत रद्ध दामोदर विश्नाससे माटस हुमा कि बहुत 
पदे नूरनगरके पास सियाक्री गमे घोपाकी अमीदारी थी। 
अव वद चटजियोके दुरे दै । प्रतिमा-बिसर्जन-वारे शुकदमेमे 
किस तरह धोपाख्बशका विसर्जन हुमा था, किंस कौशख्ते वटं 
मालिक साहवने उन्दं देश ओर समाजसे निकार वाहर क्षिया था, 
उसकी कया सुनाते-सुनाते दामोदरका सुख भक्तिसे उज्ज्वल हो एटा । 
घोपाल-वंश कसी समय धने, शुखमे, प्रतिष्ठसे चटर्जियकि 
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भेरवी था--यहं सन्तोपकी वात है , परन्तु विप्रदासके मनम 
भय इमा कि कदी यह व्याह भी उसी पुराने सातेकी को$ 
जूली-वाकी न ह्ये} 


(2.1 


च्छग्लके महीनेमे व्याह ह । छुआर वदी पंचमीको छ्मी-पूजा 

हो गह । सपतमीके दिन सहसा तम्ब ओर बहुतसा असवाव छेकर 
धघोपाल-कम्पनीके इजिनियर्रिग-डिपा्मिन्टफे भोवरसियर जा धमके 
साथमे था परडहके मक्ञदूरोका एक मूड । आसिर माजरा पया 
8 ?-पियाकलीमे घोषाल-वारफे किनारे तमू डालकर वर लौर 
भरती कछ दिन परते ही वहम माकर उदरेगे । 

यह्‌ कैसी अनोसी बात । विप्रदासने कहा-भ्वे जितने भना 
चदे) वें , जितने दिन रहना चवा, रदे , हम ही सव श्तक्नाम 
कर देगे । तम्पुखेकी स्या जरूरत दै ¢ हमारा दूसरा मकान द 
उसे साडी कगवाये देते दै ए 

कदा-““्जा वदादुरका हुक्म दै । तारके चते 

तरफका जग साफ़ करमेको मी कहा दवै--माप जमींदार दै, मापी 
मानना चादिष्‌ (* 

विप्रदासके चेहरेयर सुखी आ गई, पोठे-ध्यट फाम प्या 
चित्र होरादै१ जग तौ हमद्ी साफ यरा सश्ने ये १" 


४ ङु्दिनी 


आओवगसियरने विनयते कहा--“रजा बहादुर पुग्खे यहा रहते 
थे, इससे तवियत हुई फर खुद दी उसे सफक्रालेगे।" , ` 

चात बिल्कुल अगत न थी , परन्तु आत्मीय-स्वजनेके मनमे 
खटका हो गया ¡ र्मिया कहने गी, यह हमारे मालिफ़ साहवपर धाक 
जमानेकी कोशिश है 1 अचानक धन आगया दै न, वह द्वयि 
दवता नीं, उसे ठोर-ताशे वजा-वजाफर जाहिर करनेके किए यहं 
रीलास्वीजारदी दे! वह्‌ जमाना होता, तो दृल्दा-समेत दू्दैकी 
पाकीको वैतरणी पार करनेमे देर न खाती ! छोटे मलिक होते 
तोयेभीन सह सकते थै। टेख ख्या जाता, तव वे चावू चौर 
त्म्य फहाके मरि कहा चठेजते। ` ` । 
` श्यनि माकर बिप्रदाससे कहा--हुजूर । उनके सुकावछे दम 
पीछे नदीं हट सक्ते! जो खर्च ख्गोगा, हम 'छोग मिरुकर करगे |” 

छै-आना दिस्तेके मालिक नवगोपार्ने माकर कहा--“्वंशकी ` 
वेद्ज्ज्ती नदीं सही जांती \ ' एकं दिन वह्‌ था, जब हमारे माखिकिनि 
घोपालोकी अक्क ठिकाने करे दीः थी, आज वेही हमारे इरक्रेम 
टाई करफे माये दह रुपयेकी शान दिखाने --मरे इसमे डर्नेकी 
फया वात ह माई साह्य । जो भी खर्च लगे, हम ठोगतो दै ही । 
जायदावका चटवारा हुंमा दै, ' वंशके, सम्मानका तो वख्वास 
मही इमा 1» \ ` ~ ~ 1 छ 

तना कहकर नवगोपाङ अपने-आप ही कार्यकर्ता घन चैट | 

मिपदास कर नसे चसद पास नहीं जा पाये द! उसके 
मुकी तरफ ताकेगे कैसे ए छुसुदफे सामने चरपक्षकी स्परद्धाकी 
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त कोई नरमाईसे कदे, इतनी दया या भद्रता तो समाजे दै दी नही । 
मुदे सामने तो छोग अर भी नमर-मिचं मिलाकर कते हे । 
छडकरियोंका कोप तो उसीपर दै। उसीके छि तो पुरयोकी वात 
ठी हो रदी दै राजरानी बनने चटी दे) वष, देख ढी 
जाकी हुलिया । 

जाति-कुखरी बातको शुने अपनी भक्तिसे ढक दिया था 
पर॒ धनकी बडाई करके श्वसुर-कुखकी तोटीनी करनेकी नीचता 
देखकर उका मन ग्कानिसे भर गथा । अव बह लेरगोकी निगाहसे 
पचती प्रिती दै। घोपाल-षुल्की रला तो आज उसीकी 
छना दै ! भदयाके भँहसे ऊद सुननेके टिए उसा जी तडप रहा 
द, मगर भ्या मिस्ते दी नदी, सनेके लिए भी वे भोततर 
नहीं भते । 

एक्‌ दिन विप्रास भद्टीकी जगह तजवीज करने अन्त पुरक 
चगीचेमे गये ! ठेखा, तो, पौः तालावक घाटपर छुसुदिनी नीनरेफी 
सीधियोंपर यैटी है-सिर शुकाय पानीकी तरफ दस रदी दै। 
भदूयाको देपरर बह चरसे उठ आष्ट! मानेके सायद्टी रंये ष 
ग्ठेसे वोटी-“मस्या, कड सममे न्दी भाता ।--फषटकर 
भचिट्से मुह टकर रोने र्गी । 

भयाने धीरि-धीरे पीटपर दाय फेरे हए फदा-“टोर्गोष्टी 
पात्तोयर ध्यान मतत ठे, वन । 

श्प्रवे दोग दसम फ्या एररदै{ श्मसे क्या बम्दारी 
व्यति रेदेगी १ 


५६ कुमुदिनी 


“्डनकी तरफते भी विचार कर देख, कुषटुद। पुरोग 
जन्ममूमिमे आ दै, जरा धूमधाम नदीं मचा्थगे १ इस वातफो 
ल्याहसे अङ्ग कर डर, फिर विचार कर देख ।” 

छद चुप हो गई । विप्रदाससे न रहा गया, नपर खेरुकर 
वोरे-भ्तेरे मनमे अगर जरा भी स्का हो, तो बोर, भव भी 
व्याह रफ सक्ता दे ।“ 

ङुषटुदिनीने तेजीसे सिर दिखाकर कदा--“छिः छिः । ठेसा भी 
कीं होता दै ९ 

अन्तर्यामीफे सामने तो सय-मन्थिमे गाढ ठग ह चुकी दै 1 
अय जौ वाकी दै, वह तो सिफं बाहरी वात द ] 

विपरदासका इस जमानेका मन निष्ठासे इतना अधीर दयौ उठता 
६1 उसने कदा--“दौनो पक्षकी भरमनसाहतमे दी विवाह-बन्धन 
सलयदै। स्वर चैधे हए इसराजको को कीमत नही! अगर 
वजानेवले दाथ ही वेसुरे हुए । पुर्णोमि देखो न, जैसी सीता थी 
वैते दही राम; सते महादेव ये वैसे दी सती; अरन्धती जेसी थी, 
वशिष्ठ भी वैते ही थै। सवके ज्मानेमे बादुओमिं तो पुण्य रहा 
दी नदी, इसीसे इकतसप्ा सतीत्वका प्रचार करते फिरते दै। उनकी 
तरफसे तो तेर नदीं ज्जुटता, पठीतेको कहते द जर्नेको ।- सूखी 

निन्दगीमे जल्ते-जस्ने दी वेचारी राख इद जा रही दे 

छुमुदसे कहना जू दै । अभीसे वह॒ मन-दी-मन 


सोरम जप कसे ख्गी दै-ये जच्छेदहोयादुरःवेदी 
जीवनाधार दै। 


दिनी ७ 


"दु"दप्वयुद्धि्नमना छते विगतस्य 
घीतरागभयक्रोषः + 


सिफं यत्ति-धर्मका ही नही, बल्कि सती-धरमका भी यही र्षण 
दै। वद धम सुख-दु ससे परे दै-उस्मे न कोथ द न भय | 
ओर अदुराग ¢ उसरी भी कया जावश्यक्रता ष? सलुरागमे 
मागने-मिरनेका हिसनाव रता दै, मकि उससे भी वडी दै! उसमे 
अयेदन नदीं दै, निवेदन द । सती-धमं निव्य॑कतिक दै, जिसे अगरेनीमे 
कहते ह म्पमनख' ! मधुमूदुन नामक व्यक्तिमे दोप दो सकते ई, 
पर्यु पतिदेव नामक माव-पदीर्थं निर्विकार निरंजन दै! उसी 
व्यक्तित्व-हीन ध्यान-लपके सामने जुसुदिनीमे एकाम्र चित्तसे 
पते सर्पण फर दिया 1 
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पाठ-तालफै किनरिका जग साफ हो गयाः--अय सो पहचाना 
भी नदीं जाता { जमीन विद्ङ्ख व्वौरम शे गई दै, चीच- 
घीचमे कदी-कदीं सुरपीसे रगी दुई सडकरु दै, सडकयेः दोनों 
किनारे वत्तियोषेः खम्मे ६ै। ताकी कई सौर फीच-कददृ सब 
निकाठ दिया गया द| धारक पास छोदी-ढोटी दो नई विर्यती 
ने वधी ६, पक़पर्‌ लिलि टे मधुमती 2 भौर एकपर भमधुषरी" 1 


५८ कमुदिनो 


जिस तम्यूमे राजा-वहाुर स्वयं ठरेणे, उसमे सामने एक रं ममे 
पीलौ वनातपर छ गेशमसे छिपा हुआ दै-“मघुचनःः 1 एक 
तम्वू.अन्त पुरका दै, बहासे छेकर ताके पानी नक चदे चिरा 
इमा द । धारके ऊपर एक पुराना नीमका पेड दै, उसपर एक 
त्स्ना खगा हुमा ड, जिसपर छिला दै-“भधुसागर । इक 
थोडीसी जमीनपर तरह-तरहके एटोफे गमे रो हए ई--गदाः 
वैका, मोरसिरी, सरयसुखी, गुराव, चमेली, पत्ता-वहार , टफड़ीके 
चोल बकसमे तषह-तप्हके रंगीन बिकायती पू शोभा दे रहै 
ीचमे एकं छोटासा पका ताराव द, उसके ठीक वीर्चो-बीव एकं 
खेदेको ली नग्न सी-मूिं गुते शंख लगाये हृष दै, उसमेसे 
छदारेका पानो निकला करेगा । इस स्थानका नाम रखा, गया द-- 
“मघुज" 1 प्रवेश करनेके रास्तेपर एक छोदेका फाटक दै, जिसपर 
नासीका काम हो रहा दे, उसपर ध्वजा फट्रा रही दे, ध्वजापर 
क्ख दै--भ्मघुपुरी" । चारो ओर "मधुः नामकी छाप दै! तसह 
सरह रग-विगे कपड़ो जर कनातेसे, च॑दोमो ओर ध्वजाभोसे, 
रेगीन पूर ओर चीनी छाल्टेनोसे सदसा वनी हु दस मायापुरी" 
को देनेके किए दूर-दूरे लेोगेकि मुड-के-संड अनि टगे 1 
मघुपुरीके ठार निरे ह, चचमचमाती इर ष्परासं डि, ठा 
पीतादार पीठी पगड़ी पहने, सकी" काल चनातकरी जरीदार वदी 
खाटे चपरसियोकौ टोखी-की-टोरी विकायतती जूते मचमचाती हई 
इथधरसे उपर धुम र्दी द! शामन खारी चन्दकोके धडाके करते 
द, दिन-गत घंड-घटेपर चटा यजते दै कोको तो चमडेके 


उसुदिनी ५६ 


केमरन्दुसे ल्टकठी हई विलायती तरवारसे जमींदारी जमीन दी 
खेदे डालने दै) सौर चटर्जियोके वररूदाज तो पुराने जमानेकी भी 
पोशाक पहनकर मरे शमे थरसे निकख्ना ही नही चाहते ¡ 
रंग-दंग दैसकरर चटेजीं-परिवार्की देहमे मग छग गई । नूरनगरके 
कंठेजेपर सुकला डडा गाडकर उसपर भाज योपार्टोकी जय-पतय 
ष्ड रदी दै। 

श्म परिणयकी यह सूचना दै! 


( १* । 


विष्ठा नवेगोपारङ़ो बुला कर कदा--^नवू, माडस्बरकी 

होडा-दोडीः करना--यदह तो जे आद्मियोका काम दै ।“ 

नवगौपारने कदा--भचतुर्मुखने मोरी ऋाडकर ही इतने 
भ्यादा आदमी चना डले दँ, चार भद सिरं बडी-वडी वतिं 
धनानेके क्षि ही ६। रप्येमे साडे-पन्दरद माना दमी भो 
ई, उनसे सम्मानकी र्चा करनी हो, सो मोषोका ही रस्ता पकडना 
पडेगा ।* 

मिपदासने कहा--“उघमे भी वम न ओत सग्रोगे। उससे 
येदतर च्‌ दोगा फ सात्विक मावसे काम क्त्या जाय, यही मष्टा 
रेदेगा । योग्य ब्रामण पण्डितको युखाकर अपने सामवेदक अनुसार 


दर छसुदिनी 


विप्रदास्--“आप भी सूत्र द । पहले-पह हमारे देशमे माना 
हमा द, स्वागते छिएि भी न आता 

रजा--“अप भूरते दद । ञपफे देशमे अभी नही आया! 
वेह मना होगा व्याह दिम 1” 

विप्रदास इसके मानी नहीं समम सके | स्टेशनमे इते 
भीड-मभ्भङमे तकं करनेकी जगह नहीं, इटि उन्होने सिर्फ़ 
इतना ही क्म-भ्वाटपर वग तस्यार दै” 

राजञाने कदा-“उसकी जरूरत न होगी, हमाग म्टीम-छच भा 
गयादह! प 
विप्रवासने सममः छ्य फ मोका नदीं हे । तो भौ, फिर एकं बार 
का--“खने-पीनेकी चीने, रसोई़ी नाव, सव-कु तय्यार्‌ द» - 

“क्यो इतना व्यर्थ उत्पात किया । किसी ्चीजकी जरूरत न 
दोगो ! देखिये, एक घात याद्‌ रसियेगा, सै आया हू अपने पुरघोंकी 
जन्मभूमिमे--जापके देशम नहीं । व्याहके दिन आपके यीँ 
जानेकौ वातत ह 

विपदासने सममः ख्या फि अच नरम होनेकी कोई माया नहीं । 
केशकः भीतर धटड्का-सा बैड गया । स्टेशनकफे वेटिग-लममे 
जाकर जआराम-ङुसीपर लेट गये 1 जाडोकी सन्ध्या थी, अथिर 
होता माता या । उत्तरे मादी अनेकी घटी यजी, स्टेशनकी वत्तिया 
जञ गई--र्गाम टली सछोडकर घोडेको सपनी मरजीके माफिक 
चल्नेकी भनादी देकर वप्दास अन घर पट्च, तव कापी रातत 
हठो चुकी! कौनेये, कसी यीती-किसीसे छ कदा नहीं । 


छसुदिनो दद्‌ 


उसी दिनि रात्तको ठढ खगकर विप्रदासको खासी शरु दयो गई । 
धीरे-धीरे बटती ही गई । छपरवाही की; मगर इसते वीमारी 
सौर भी पकड वटी । मालिरकार शुखुदने उन्दे वदी सु्किख्से 
कह-सुनरर विछोनेपर सुखाया । अबुष्टानका तमाम भार माकर 
पदधा मवगोपारपर | 


2 | 


दिनके वाद ही नवगोपाठने या कर काश्या करं; 

छढ सखद दो ।५ 

विप्रदीसने वदी ₹त्छुकतासे पूडा--्क्यो १ क्या हुमा 

“साथमे ख साद्व सधे द--शायद्‌ दवार होगे या शरायदी 
दूकानफे विटायत्री कट्वर, कठ पीरपुरके दपूसे छट नदीं तोदो 
सो चगुखा मार ख्ये दे। भाज गये ह चन्दनद्रट्की भीटपर। 
ठेते जाके दिनेर्मि, चहँ धतरा मोखम दै--राभसी बञनकी 
जीच-दला होगी--अद्रीरावण, महीरावण, हिडिम्या, षटोत्कसे टेन 
कुम्भकर्णं तफ पिण्ड देने वोग्यः-त्रेतटोरक्गे द्ानन रावणका 
भौ द थरु जायगा ।* 

पिष्द्रास दुग रह गये, छ न येटे 1 

नयगोपाल्ने कदा-भ्तुम्दाग ही दस्म दै कि एम मीटपग 


ईष सुदिनी 


को शिकार न कर सफेगा। उस वार निलेफै मजिस्टरुट तक्को 
रोक दिया था,हमलेग तोडर ग्येये किं कीं तुम्हुं भी वतक 
सममकर भूर्ते गोरी न मार दे । वह्‌ भखा आदमी था, चला गया › 
सगर ये तो गो-मृग-दिज किसीकी भी माननेवाटे आदमी नदीं ई । 
फिर भी, अगर कटौ तो, एक वार कह्-- 

विप्रदास उतावछे होकर योल ्टे--“नरीं, नदीं, ङछ मत कटौ 

चीतेके शिकारमे विप्रदास करिले-भरमे सवसे अव्वल द । पदे 
कभी एकं वार चिडिया मारकर उनके मनमे रेल धिकार भाया किं 
तवसे उन्होने अपने इशकेमे विदिर्योफा शिकार बिखकुख बन्दे ही 
कर्‌ दिया । 

सिरदानेके पास वैदी हई ङसुद विप्रदासफै माथेपर हाय कैर 
रदी थी \ नबगोपाखके चङे जानेपर उसने रभंदपर कंठोग्ता खाकर 
कहा--“मद्या;) मना करवा दौ 1» 

ध्क्या मना करवा दू % 

'पिर्योका मारना |» 

प्व उख्टा सम जर्येगे कुमू , छन्दं सहन न होगा ॥ 

ष्टौ, सो सममने दो) मान-अपमान स्सिफ उनका यकेठेका 
द्री न्द] 

विप्रदास् कमुके मंहकी ओर देखकर मन-हौ-मन हसे! वे 
आनते ई, छसु कठिन निष्टाके साथ मन-दी-मन सती-धरमका 
पलुशीठन कर रदी &। छायेवाुगतास्वच्छा ¡ मामी पद्ीकी 
जाने छि कीं काये साय छायाका विच्छेदं न हो जाय १ 


छुदिनो 4 


-- विप्रवासने स्नेहे स्वरमे कहा--“शुस्सा मत हो, छद, मैने 
भीतो किसी दिनि चिडिया मारीष्ै। तवस्ते मै अस्यायहीन 
सम सकाथा। इनकी भी आज वदी दशादै} 

फिर क्या था, अथक उत्साहफे साथ वचख्ने छगा शिकार, 
पिकूनिक्‌, जीर शाम वैंड वाजेके साथ अगरेन अत्तिथियोका नाच । 
रीमरे पहर टेनिस , उसके सिवा तामे नावोपर तीन-तीन चार-चार 
परदे चढाकर शतं साकर पारग्र खेर ,-उसीको देखने किए 
गाबके आदमी ताछ्के फिनारे जमा श्ये जति ह! रातको डिनरके 
याद आवाज उठती है-श्फोग ही इक ए ओरी ड केडो !* इन 
सब बरिलसोके मुख्य नायक यर्‌ नायिकार्ट है साव यर मेमे , 
इसीसे सोफे छोग चोकं उठतेदै। ये खोग जन सोटेके टप 
पहन-पदनकर हाथमे मय्टी पफंसषानेकी छडी स्यि मरी पड़ने 
वैते है त्च वहे दृश्य देते ही वनता दै ! दूसरी तरफ खटीका से, 
कर्ती, नाव चठानेकी होड, (्जात्रा था रहस, शोगा धियेदर 
भर चार-चार हाधियोका धूमनाः-सके सामने दै ही क्या † 

ल्याहके दौ दिन पहले तैठ-ताई दै} क्रीमतती ज्वरे सेर 
खेटनेकी गुदिया तफ जित्तनी भौ सौगात वरपलफो तरप्से आर 
उस्तफी छटा देस्यफर रोग दग रह्‌ ग्ये । उमे खनेवाटे वाहरनोफी 
स्या करिननी थी! चटर्जियोने भी सूम खचंके साय जनै 
विदा पिया) 

अस्मे सर्म-साधारणने सिखनै-पिटिनेकरे चरमे वैवाहिक 
शप्ता प्रणवं शुर हुमा । 


फण ४ 


द्द खछदिनी 


खसं दिम ठो पिटवाकर स्व॑साधारणको निमन्त्रण दिया गया 
पमधुखागसुके किनारे 'मधुपुरीमे मनेके लिए । घुखये शर-बुलाये सव 
आसक्ते है किसीके लिए सकावट नहीं दै! नवगौपाङ मारे 
शास्सेके भग-यवूखा शे गये {--शहौसटा सो देखो! हम छोग खरे 
जमीदार, यदौ उनको प्या हक दै फि वे अपनी 'मघुपुरी' खडी 
करदे? 

इधर भोजकी तय्याग्ां सूत व्यापक-हपसे ही सवके सामने 
प्रकाशमान हो उदी । मामूली फलाहार न था। दही, वृरा, सीर, 
मछरी, खोमा, सन्देश, वरपी, मैदा, चेखन, आटा, धी वगैरह बडी 
धूमधामके साथ आने खगा । येडोके नीचे वडी-बडी भया वना 
गई , तरह-तरहके छोटे-चडे हडे, कडादे, परात, करसे, गगारः, 
मुके चररह्‌ रमैगाये गये › कतार-की-कतार वैरगाडियोपरं ख्दकर 
आद्‌ वैगनः केठे, कदृद्‌ 3 धुदयां बरीरह तरह-तरदकी साग-तरकारिर्या 
घाते खगीं ! भोज होगा शामको--दडोी रोशनीमे । 

इधर चटर्भियोके धर मध्याह-भोजन है ! रैयतोंकी टोी-फी- 
येलीने मिरकर सपने आपदी खव तय्यारियां कर री दै । दिन्दुमोके 
खिर अख्ग जगह ह, सुसछमारमकि छि अरग } सुसख्मान रयतोकी 
ख्या हौ सधि दः चडके टी, सूरज निकरनेसे पहटे टी उन 
खगन भच्धिया सुरुगा दी है । भोजनी सामपरी चाह उतनी न होः 
पर चरखजियोका जयकार दो रहा हे उससे चौगुना । स्वय नवगोपाठ 
वावृने शममर पच वज्ञे तक भूखे रहकर सपने सामने सवको 
प्विखाया-पिखाया 1 उसके वादं पि भिखारियोको वोरा गया 1 


छखदिनी ६७ 


भातवर प्रजाओंने अपने आप ही दान-वितरणकी व्यवस्था की । 
फरष्वनि ओर जयध्वनिने पवनमे समुद्र-मन्यन उपस्थित फर दिया । 

मधुपुरीमे दिन-भर भियां धकं । तरह-तरह भोजन चने । 
उसकी सुगन्थसे बहुत दर वक ममोदित हो गया! सक्र; भोर 
ओर पत््छोका देर कग गया । तरकारी जोर मीके पके हुए 
छीटनपर कौमोकी कवि-कब खूयर ोरोसे जारी दै-इनिया-भरकफे 
छते भी जमा हो गये दह ओर आपसमे सूव छीना-मपदी कर रहे 
दै समय हो आया, रोशनियां जल गई, मदियादुर्जकी 
रसनचोकीने * ईमन-कल्याणसे ठेकर केदारा तक तमाम रग 
भखाप डरे । अडुचर परिचर खोग ॒रह-रहकर उद्विप्रतके साथ 
राजा-वहादुरफै कानोके पास फुस-फुख करके जता रद हे कि अभी 
तकं खानेवले छोग काफी नही अये ! आज पठका दिनिद दूसरे 
इखकेसे जो पेठ करने मये ये, उन्दीं मे से कोईै-कोई पत्तल विद 
देपणटर चैठ गये दै । कगे-भिसारी भी बहुत बडे माये है 

मधुसूदने सूने तेम्बूके अन्दर जा कर एफ गहरा हकार 
चिया--ह्‌ 1 * 

छोटे भई राघूने मा कर का--“भदयाः अव दो चुका 
ष्वो !* 

नकद १ 

ग्कलत्ते छौट व्वले) ये लोगं सत वदुमाशी ++ र्दे | इनसे 


# व्यार शादियोमि यमरैवसति खोत, कारो, शगार रादि पराचीन मामेष 
न्दीकद्े | श्र 


दैप सुदिनी 


भी वड-वडे घसकी र्डकिया तुम्हारी जरा छेगुनीके दिते दी आ 
जायेगी ! सिर्फ एक वार न्तः करलेकी जरूर द! 

मधुसूदन गरजकर बोखा--“जा, चख जा 1“ 

सौ वपं परे जसी वीती थी, आज भी सी ही वीती। 
दस वार भी एक पद्मै आडम्बरकी चोटी वहुत ॐत्वी घना गई थी, 
दूरे पषषन ते रास्तेसे निकलने न दिया, परन्तु असरी 
हार-जीत वादरसे देखनेमे नदीं आती। उसका क्षेत्र मानव-च्िके 
अगोचर दै । 

चटर्जीकी रयत दूब रस री । विप्रदास रोग-शय्यापर थे › 
उनके कानां तक ऊढ पहुच ही न पाया । 


(५५. 


थ हके दिन, सजाका हषम दै, ठडकीवारोके घर जानेके रास्तेमे 

धूमधाम कतई चन्द्‌ । रोशनी न हुई, वाजे भी न वनै, 
साथमे सिफ पुषित ये ओग् दो भाट) पाठक्रमे वैठकर चुपके-से 
कय चरात्त आ गदः छोर्गोको सहसरा पता भी न चछा] दर 
मधुपुरीमे चडे-भारी तम्बूके भीतर रोशनी जखाकर चैण्ड वाजेके साय 
चड़ धूम॒-धामसे चराती छोग भोजन ओर आमोद्‌-परमोदमे तो हृष 
द\ नवगोपाछ समम रये, यह्‌ उसा उट्टा जवाव दै । एेसे 


छयुदिनी ६६ 


मौक्रोपर कल्यापष्रफी मीरसे घडी आरजू-विनतीके साथ वरपश्चको 
मनाना पडता द+-नवमोपारने छ भी न किया । एक वार हसे 
पूठा तक नहीं कि चराती ल्येग काँ रह्‌ गये ! 

कुसुदिनी सज-धजण़र विवाह-मण्डपमें जानेसे पहटे भद्याको 
प्रणाम करने आई , उसका सारा शरीर कौप रहा है । विप्रदास्को 
तव एक सौ पाच डिमी बुखार च › छाती ओर पीटपग राई-सरसोंका 
परटेप खा हुमा था , उनके पैरोपर सिर ररर इुयुदिनीसे रहा 
न गया, सिसर-सिसक कर रो इठी। क्षेमा-वुमाने हाथसे 
उसका भह दायकर कहा--“्डि › रेसे नहीं रोया करते |" 

विप्रदासने जरा उठऱर दुसुदरो हायसे परुडकर पासमे 
विाया, पिति उसके मुहकी तरफ छट ठेर तक देखते रहै-दोरनो 
सँसेसि मसू ठलक-ढर्ककर गिरने खगे । क्षेमा-बुमने फदा-- 
भ्वखत तो दौ चला |» 

विप्रदास्मे कुमुदे मिरपर हाथ गखफर भर्सई हई वाकम 
कहा-“स्ैशुमदाता कल्याण करे । क्हनेके साथ दही धपते 
चिनेपर रेट गये । 

विबाहके समय, शुरूसे अन्त तक इु॒दिनीकी ससे मातू 
गिरते सदै! अगे हदाथपर जब दाय ग्या, तव उस्र दाय, 
वपफ-से उडे ओर थर-यर कप रदे थे । शुभिके समय उसने या 
पतिका मुह दसा दै १ शायद नदीं देखा । इन गोमि व्यवहास्ते - 
उसका हृद्य पतिते छठ डर-सा गया है । चिरेयाको पसा मादस 
पड रहा ्ै फि मानो उसकेः किए घोसा नदीं दै--आरु दै । 


६ उदिनो 
मधुसुदन देखनेमे वदृसूरत नही द, पर दै घडा कठिन 1 का 
मुहर टं र्ते ही जो सबसे पले नजर आती दैः वह 
चिियाकी चौ चकी-सी वड बाकी नाक--ओठोकि सामने तक द्युकक 
खसे पद दे रही हो। चौडा ढा माथा घनी भेादोपर रुके ह 
खोतकी तरह कूटा हमा दै । उन भोहोकी छाया-ते संडुचिः 
तिर्छी आवोकी तीव्र चट दै। दादी मौर मूषे उस्तेते साप 
ओट दये-हृष भौर ठोदौ भारी दे । दवसियोंकी तर्द कुंडं ह 
कड वाठ दै सिरकी चमडीके पास तक लव बारीक दे हृष द 
सूच गटीखा ओर चुस्त शरीर द › जितनी उमर दै, उससे कम ६ 
चती दै, चिं दोनो कनपटियेकि ऊपरके बाट छंछ-कु8 सेदं ६ 
गये है ¦ क्रदका नाटा द, खडे दोनेपर सिर छुदिनीे वगवरं शद 
दै! हाधोंपर रोष बहुत दै ओर देहके युकाचे वे कुछ छदे माए 
देते देखते ही माम हो जाता है कि आदमी विल्छुरु ठोस है 
सिरे षर तक हत्त जसे को भतिक्ञा मनसूवे वायक वैठी रो 
मानो भाग्य-देवताकी तोपसे को$ गोला निकठ्कर क ही गति 
ब्डाजारहाहो। देखते दी समस्मे आ जाता दै कि फजृलकौ चा 
पजूज विपय लोर फू भाद्मियोकी तरफ ध्यान देनेको उसके पा 
चिख्कु मी समय नहीं ह 1 
विवाह इस दैगसे हुमा कि सभीको धुरा मादस दिया । वरर 
सौर कन्यापश्के पदे ही संस्परथमे ठेसी एक वेषुरी भनार ७ 
कि उसमे उत्सवका सगीत ही दूच गाया 1 गह-रहकर कुसुदके मनः 
णक प्रर जमिमानसे क्टेजेको दकेकर चाहर निकटा जता दै 


क्यदिनो ७१ 


न्तो क्या भगतरानने मुे भरमा दिया ‰* सशयफो जी-जानसे दावे 
रखती, बन्द घरमे अकेठी वैठकर वार-वार जमीनसे सिर ह्ुभाकर 
प्रणाम करती } मन-ही-मन कहती- भन कमञ्नोर म होने पावे ॥ 
समसे ज्यादा कठिनाई मा पडती दै भद्यासे सशय छिपानेमे । 
माकीं त्यु वादस छुसुदिनीकी सेवापर ष्टी विप्रदास रह रहै 
थे। कपडे-रतते, दिन-सचके ठिए रुपये-पैसे, कितार्बोकी भास्मासी 
घोडेका दाना, बन्दूकङा माजना-पिसना, छत्तेकी सेवा-दहट, कैमेराकी 
हिफानत, वाजो की देस-भार, सोने-वेठनेके कमरेकी सफाई--सव ङु 
छसदिनीके दी हाथमे दहै । इतना मधिकं अभ्यासं हो गया है कि रोकतके 
काम-घन्धेमि बुदा हाथ कदींपर न दोनेसे उन्देँ कोई चीज्न शचती 
ही नदीं) ओर शयुदकी यह दु-साध्य कोशिश थी किं विदा हौनेसे पटे 
जो उ्षने रोग-शय्यापर भदयाकी अन्तमे कई दिन तरू सेवा की दैः 
उसपर्‌ उसफी अपनी चिन्ताकी कोर छाया न पडे । ुसुदके &सराजः 
चजानेकी निपुणतापर बिप्रदासङो वडा गवं है। छजवन्ती इद 
सहजम वजानेको राजी नदीं होती, परन्तु इधर उसने तौ दो दिनसे 
अपने-भाप्‌ भद्याफो कनाडा माङकोपका राग सुनाया दै । इसी राग्मे 
उस देवताका स्तवन था, उसरी प्रार्थना थी, उसकी आका थी; 
उसक्रा आत्म-निवेदन था} विप्रदास चुपचाप अवि मीचकर सुनते सीर 
दीच-बीचमे पमादश करते--सिन्धु, विद्ाग, मैरवी,--जिन स्वर्तमे 
विच्छेद्‌-वेद्नाका क्रन्दन वजता है ! उन स्वरों भाै-वहन दोर्नोकी 
व्यया एक होकर मिक जाती । ओहसे दोनोने ऊट नदीं कहा, न 
किसीकौ किंसीने सान्त्वना दी, जीर न अपना दुख ही व्यक्त क्रिया ¦ 


७२ ऊखुदिनी 


निप्दासका दुलार, समासौ, छाती दर्द दूर्‌ न हुमा, लिक 
वदने रुगा1 डाफ्टर कहता द-इन्पएैना दै, सम्भव दे स्यूमोनिया 
हो जाय, सूव सावधानीसे रहना चाहिष ! कुदे मनमे देगी 
सीमानदीदै। वात थी कि बटारके दिनि ष्काठरात्रि^ यहीं 
विताङ़र दूसरे दिन करके रवाना ग, परन्तु अव सुनते दै, 
मधुमूहुनने अकस्मात्‌ परतिज्ञा कर री है कि व्याहके दूसरे ही दिन, 
इसुदको लेकर चे जा्थगे । ुसुदने सममा--यद्‌ रिवाजके टिदाजसे 
नही, जरूरत छि नही, प्रेमे लिए नहीं, वल्कं शासनके रिण 
क्थ जा रुहा दै । रेस दशामे चनु्रह्की मीस मनने 
अभिमानिनियोके सिरपर वज्र-सा पडता दै। फिर भी सुने सिर 
नीचा करै लजाको दूरकर कोपती हुई जवानसे बिवाहकी रातको 
पिके पास जाकर यह ध्ार्थना की थी कि वस, मिष दो दिनके छिप 
आर इसे मायकेमे रहने दिया जाय, जिससे भ्याको बह जरा अच्छा 
देखकर जा समे । मघुसूदनने सक्षिपमे कहा-ध्सव तच्यारिया हो 
ची दं रेसी वसे वधी इई इकतरफता तथ्यारियाँ । घुुदकी 
मर्मान्तिक वेदना लिए उसमे तिछ-भर भी स्थान नहीं! 

उसके वाद्‌, मघुसुदुनने राको उससे वात केरनेकी फोरिश 


की, मगर उसने एकरा भी जवाव न दिया, विद्ोनेके एकं किनारेसे 
मद फेसर पड़ी री ! ~ 


----------------_-_ 
* मगातफी ण्क वेवादधिक प्रपा, भिक ््नुमार दृल्हा-दुनदिन चौबीस धटे 
तफ शफ दृ्मेको देख न्ट सदते। --म० 


कुस॒दिनी ७२ 


तम तके अधरा था, चिदियोकी पटी शुहचुदाहट सुनते ही 
वह विगरौनेसे उठकर चरी गई 1 


विप्रदास सारी रात तडफडाते रदे दै ।! सन्ध्याके समय 
चहि-वुखाग्मे दी विनाह-मण्डपमे जानेको त्य्यार हो ग्ये भे] 
डाग्टरने वड़ी खशकिट्से छन्द सम्या ग्सा। षगवर्‌ आदमी 
भेजकर खमरक्ते रदे । ये खवर युद्धके समयफी खवरोके समान 
अधिकाश बनावदी होती वीं । विप्रदासने पूषा--ध्वरात कव आई ¢ 
वाजे-माजे तो नदीं सुनाई दिये १ 

सवाददाता शिवूने कदा--“जमाई साह्व बडे सममदार द 
भाप बीमार हैः सुनकर सव बन्द करवा दिये--वराति्योके पैकी 
भादट त्क न सुनाई दी!» 

“क्यो रे शिव, पाने-पीनेकी चीज-वस्त सवर ठीक थी, पूर्‌ पड गई 
थी १ सुभैः उसीफी ककिर थी, यद्‌ तो कलकत्ता नहीं दै, गाव ठहरा ।" 
` भदू, सूत्र । कितनी तो पकनी पड़ी । अगर उतने ्ी भीर 
सा जक्तिः तोभी पूर पड जाती १ 

ष्वेलोग खु हए या नदीं ¢ 

ष्क भी शिकायत किसीके गँहसे नटीं खनी गर्दै जग 
भी नरीं। गौर भी तो इतमे व्याह देखे ई घरातिर्योरी 
स्याद्पियोके मारे ल्डकीवारेकी नाकम दम आ जातादै। ये लोग 
पेते भठेमानस निके कि कुट माद्धम भी न पडा" 

विप्रवासने कदा--“कटकत्तेफे रहने दै न, इमीसे इतनी 


७४ छुसुदिनो 


भलमनसाहत पाई जाती दै। वे सममे हैः कि जिस भरसे 
ख्डकी गे, उनका अपमान करना अपना हौ अपमान दै 

न्ह, ह, हुजूरने जो घात कही, उते मे उन छोर्गोको सुना 
दूगा। सुनकर खुश दो जार्येगे 

छद कर शामकी ही सम गई थी कि वीमारी मागे बट रदी 
दै। पिरि मी वह्‌ भद्याकी सेवा न कर सक्रेमी, यह दुख हरदम 
उक्षे हृद्ये भीत्तर जाङपे फेंसी चिरेयाकी तरह छटपटाने सा । 
छसुदके हाधकी सेवा तो उसके भ्ये किए द्बासे भी वदकर्‌ दै । 

नहा-धोकर रकएनीको पू चटाकर छसुद्‌ जब भदयके कमरे 
गई, तवस्य मीन निक्ठेये । कठिन रोगके साथ बहुत देर 
तक रुडा ठ्डुनेके याद्‌ कषिण-भरके छिद जो चुरी पानेके समय 
अवखादका बैराग्य आता दै, उस वैराग्यसे विप्रदासफा मन त्व शिधिख 
शो रहा था । जीवनकी आसक्ति यर 'धर-गिरस्तीकी चिन्ता 
यह्‌ सव उन्दे कटे हुए सुखे खेतकी तरह फीकी मादस पडने लगी । 
सारी रात द्राजा चन्द्‌ था, डाफ्टरने तडके दौ आकर पूरवकी ओरका 
जगल खोर दिया है। ओसखसे भीगे-हुए पीपख्के पत्तोकी आडमे 
अरूण आकराशकी साभा धीरे-धीरे शुध दती जा रही दै-- 
पाकी नदीमे महाजर्नेकी नावोके थिगरी-ख्मे पार उस अरुण 
भाकाशकी गोदे पे नदीं समाते । नोते करुण-स्वरमे 
शमकेखि वज रही हे 1 

छमुदने परुगके पास जाकर अपने दोनो ठंडे हाथमे महये 
सुखे गरम हय खाकर रख छ्ि 1 विप्रदाखका टैस्यिर त्ता पठगके 


छविनी ५४ 
नीचे उवास होकर व्वुपचाप सो रहा था। दुुद्कै पलगपर वैठते ही 
बह उठ खडा हुमा, ओर उसङ़ी गोदुमे गेके दोनो दैर रक पू 
दिखाता हुमा करुण आंखोसे क्षीण आरतस्वरमे न जाने क्या पून 
खगा । 

विप्रदासफे मनमे भीतर-ही-भीतर कोई एक चिन्ताकी धारा 
ह रही थी, इसीसे सहसा विना किसी सिठसिटेके उनके र्मुदसे 
निकल पडा--शवहन, असख्मे ऊठ भी नहीं दै,-- न बडा षट 
कौन छोटा! कौन अपर दै, कौन नीचे। ये सन बनाई हुई 
वातं दै । भागके अन्द्र बुदयुदोके.टिए काँ फरिसन्न स्थान है, ` 
--इससे प्या घनता-विगडता दहै ¢ अपने भीतर आप सरल वनकर " 
रदनः कोई भी तुभे मार न सकेगा ।" 

मुम आशीर्वाद दो भद्या, यमे आशीर्वाद दो कहकर 
छुखदने दोनो हाथोसे अपना मुँह ढककर रोना छिपा खयि । 

निप्रदास तभ्ियेके सहारे जरा उठकर वैठ गये, मौर उदका 
सिर भपनी ओर खींचकर उसका माथा चूमा । 

डाक्टसने घरमे आरर कदा-श्वस्, रहने दो, छयुद्‌ वहन, 
सव उन्दे जरा शान्त रहनेकी जसरत दै ।* 

उदन रोगीफे तक्यिको श्ञरा दाव-दूतकर ठीक कर दिया, 
अच्छी तरह कपडे उढा दिये, पासी विपाईपर-की चीने सम्दाठ 
दीं, पिति द्ये काकि पास कोमरू-स्वरसे कहा--माराम होते 
ही करके माना डया, बहौ ब्द मे जरूर दें” 

विप्रदासने अपनी वडी-वडी दोनों म्नेहपूरणं आसयो इसुदके 


् 





१६ उुसुदिनो 


हर स्थिर सकर क्ा--“छुमू, पत्चिमके वादक अति ई 
ूरवफो, सोर पूरवे जाते टै पथ्चिमकोः--यह सङ हवासे 
रोता दै! ससासमे यदी हवा चर रही है । यादट्ङ़ी तरह 
से स्वाभाविकं जान स्ता, वहन । अवसे, हम शेर्गोफी ज्यादा 
फिकिर मतत करना । ज जा रही दै, वहं तू रषट्मीका आसन चेरे 
रहना--यही मेरा सम्पूणं हृद्यका मशीर्बाद दै । ठमसे दम 
छोग ओर ङु महीं चाहते ।* 

भ्याके परो पाख छुसुद सिर रखकर पडी रही। युके 
अव सर्‌ कु भी मीं चवादिए ! यदी प्रतिदिनकी जीवन-यात्नतें 
मेरा जरा भी हाथ न रहेगा !*-क्षण-भरमे इतनी वडी विच्छेदकी 
धात उसके मनम नहीं समा सकती 1 तूफ़ान जव नावको किनरेसे 
वीच टे जाता दै, तव खर जसे मिद्रीको कडग पकडे रहना 
श्वाहता दै, द्वयक पैरोके पास कुसुदिनीका भी वैसा दी अन्तिम 
व्यप्रत्ाका वल्थन था 1 डाक्टरने पिति आकर धीरेते कहा-- 
शवस करो, वदन [* कहकर अपनी अश्ुपूणं अखं पछ डाली । 
शुसुद--कमरेसे निकर, द्रवासेके बाहर ज चौकी विठी थी 
उश्षपर्‌ यैठकर--आचरसे मुह ठकङ़र रोने छ्गी । सहसा याद्‌ उठ 
आद भद्याके धेसी" धोडेकी , उसे बह अपने हाथसे खिराकर जायगी, 
इमके लिए क रातको ही उसने गुड मिले हए अटेकी मीटी रोटी 
चनारखी दै। सई माज सुबह दी उसे पीरेके वमीचेमे छोड 
साया दै! छदने वहो जाकर देखा, घोडा, आमरेके पेडके 
नीये घास खाता प्रहा दै) दूरसे कुसुदके पैरोकी आहट सुनकर 


ङुुदिनां सश 


साज सहसा उन्दे टसकी याद्‌ उठ आई । दीवानजीको बुराकर हुक्म 
दिया-भ्वैकुटको माज दी उाई सौ रुपये मेज दो ।* दीवानजी 
ुपचाप खडे-सडे सिर खुजाने लगे } जिदाजिदीके कारण विवाहम रुपये 
ततो सूय चं किये जा चुके थे, पर अव वहत दिनों तक उसका हिसा 
नियटाना पडेगा, ठेते समयमे ढाई सौ रुपवे--वडी-भारी रक्रम द । 
दीचानजीके मृहके भावको देखकर विग्रगासने ईगङीसे हीरेकी 
जमृटी निकालकर कहा-“छोटे वावूफे नामसे वैक्मे जो रपये 
जमा करये दै! उनमे से ये ढाई सर रुपये ल, सके वटे मेरी अमू 
गहने रही । वैकुठफो रूप्ये छलुदके नामसे मेजे जार्थ, अच्छा ।* 


{ ०६ ] 


विकि छकाफाड्ा अन्तिम अध्याय अमी वाकी दही दे) 

सवैर ही कुशदिका + समाप्त करके वर-वधूी बिदा होनेकी 
चात थी । नवगोपारने उसके ए तमाम तय्यारिया कर रसी ६। 
स्तेये विप्रदारे चमे निरटकर गजा-वहादुर वोर वैट-- 
4कुशदिका हमारे यहां होगी, मधुपुरीमे 1" 


+ 

""'"--------------~~ ६, ४ 

त मेवादिक घतु्ठान, सिन वरव परम्पर सम्बोधने कर प्रदाग्से 

1 दने ठुन्दि भर्प-पोषयत्ता तथा रेक चौर परललौपिकि स्तदा मार 

# ॥ भषति भौर पमि-हुवङी धिमैपरदी एोनर मब 
५ 


न 


८० कुशुदिनी 


कई वरस हुए; वैद्ुण्ठने सम्पन्न गृहस्थे धर्‌ अपनी क्डकी 
व्यादी दै । र्दे ददेजकी विरोप कोई अवश्यकता न थी, इसीकिए 
दू्देका पण भी बहुत स्यादा था। वारह सौ रुपयेमे सोदा तय 
हइ, साथ दी अस्सी तोले सोनेका जेवर भी । इरफखौती छाडरी 
विद्या धी, इसीसे वह अपनी जानपर खेरकर इसपर राजी हुजा था । 
एक साथ सव रूपये न जुटा सका था, इससे ठ्डकी वेचारीको 
कट दे-देकर उन खोगोने वापका खून सोखा दै । पूजी सव निवट 
ग, तबाह हो चुका, पिर भी अभी टाई सो रुपयेदेने दी द। 
अयफी तो ङडकी वेचारी बहुत ही तंग आ ग, उसके अपमानकां 
ठिकाना न रहा} जव कष्ट एकदम असह्य हो खट, तो वेचारी 
माये भाग आई । जेर कंदीने जका नियम भग कर डाङा 
इससे सो अपराध ओर भी वड गया । पहले वाकीके ढाई सौ 
रूपये व्ुकाकर ल्डकीकी जाने वचा ठे, तव कीं उसे अपने 
मरनैकी वातत सोचनेका समय मिले 1 
विप्रदास उदास्‌ देसी रसे \ काफी सहायता देनेकी वात्त तो 
उस दिन वे सोच भी न सक्तेथे। छु दैर तो इधर-उधर कसते 
" रदे; फिर उठकर सन्दृकमे-से थेटी ाडकर दस रुपयेका एक नोट 
निकारकर उसके हाथमे दिया । वेले-भ्योर भी दो-चार 
जगह कोशिश कर्‌ देखो, अव मेरी शक्तस वाहर दै ।” 
यैडण्ठको दस वातपर ्नरा भी विश्वास न हा । पैर धसीटता 
हुवा चखा गया, जूतेकी आहट चहुत ही खेदेजनक थी 1 
उस ठिन ऊ यह्‌ वात विप्रदास क्ररीव-क्ररीव भूक दी चुके ये, 


छुयुदिना ८१ 


आज सहसा उन्दे उसकी याद उठे आई । दीवानजीको बुटाकर हुम 
दिया--भ्वैकुरको आज दही ठाई सो रूपये मेज दो" दीवानजी 
चुपचाप खड-खडे सिर खुजाने खगे । जिदाजिदीफे कारण विवाहम रुपये 
तो सून खेचं क्रिय जा चुके थे, पर अव बहुत दिनं तर उसका हिसाव 
निवटाना पडेगा, एसे समयमे ठाई सो रुपये-वडी-भारी रकम दहै । 
दीवानजीके मुहके भावकी देखकर विप्रगसने उगटीसै हीरेकी 
जंगृठी निकालकर कहा--शछोदे वावूके नामसे येकम जो रुपये 
जमा करये दै, उनमे से ये ढाई सौ रुपये छो, उसके बदले मेरी अगूही 
गहने रही । यैकुटको सुप्य छसु नामसे भेजे जार्यै, अच्छा !* 


{ ‡& 4 


(र [4 ६ 
[विष्के छकाराडका अन्तिम अध्याय अभी वक्री ही दै। 


स्वेरे ठी इशडिङा * समाप्त करके वर-वधूी बिदा शोनेरी 
वात थी। मवगोपालने उसके टिए तमाम तय्यारिया कग रणी द। 
इतनेमे विप्रदासके कमरेसे निकट़र राजा-वदादुर वोर वैट-- 
^रशाडिका हमारे यहं होगी, मधुपुरीमे ।“ 


# एक वेनारिक अनुष्ठान, चिमे वरवरं परस्पर सम्बोपन करन प्रतिदा यर्ते 
ह। वर --“ने तुन्दे मरर-पोषदका तया पेष" मौर पारलौरिवि मण्स्ना मार्‌ 
श्यपने उप्र लेना 1" वध ~स पनि पौर प-कतरी तितपिपी लेकर मद 
म यर्गी 1" पर 
ष, 6 


(=) इषुदिनी 


ओर कोई हुत ही भख्मनसाहतसे पृती-“फ्यो जी, देदपर क्या 
सग लगाती ह, तुम्दारे भाने बिखयतसे मेज दिया होगा, क्यो ¢ 
समीने मीमासा की-असिं चड़ नहीं है, पैर खियोके देखे वहुत चडे 
द! शरीरा प्रत्येक गहना घुमा-फिराकर देखने ठगी, वोरी-- 
'पुराने जमाने चीज दे, चजनमे भारी है, सोना पक्ता दै"-“3ंह । 
बचिहारी दहै फीशनेकी 
जरतो उव्येमे प्ठेटफार्मसे उल्टी तरफकी खिडकिर्यौ खु 
थी, कुमुदिनी उसी ओर देखती रदी , कोशिश करने गी किं इनकी 
वातं उस कानोमे न धुखने पावे । देखा, एक पैरसे रगडा एक 
छत्ता सीन पैरोसे खुगडाता हुमा मिद सवता फिर रहा दे । अहा, 
अगर कुछ खनेकी चीज उसके दाथमे दोती । क्छ भी न थी। 
कुद मन-दी-मन सोचने रुगी-एक पैर कट जानेसे वेचारिके लिए 
जो इ सदञ था, सब कठिन दहो गया ! इतनेमे कुमुदे कानोमे 
एक भनक पडी, सैटल गादीके सामने खडा हुमा एक भलामानस 
कट रहा था-ष्देरिये, इस फिस्ानकी र्डकीको वहकाकर रकाटी 
खग मसाम चाय-वगाननो छ्थि जा रदे थे, यह्‌ भाग आद्र दै 1 
ग्वारुन्द्‌ तका किराया इस्फे पास दे, इसफा घर द इडुमर्स॑व) मगर 
योड़ीसी सहायता करे, तो वेचारी वच जाय)» सद्यूल गाडीमे से 
ङखढने एक कटी धुदीकी आवाज सुनी । उससे रहा न गयाः 
उसी वक्तं दादिनी ओरी खिडकी सोरु, अपने मोतियोकै 
घुने ९ बदुपमेसे दस रूपये निकालकर उम कडङीके हाथपर रख दिये 
जर चटसे प्िडकी चन्द्‌ कररी। यह्‌ देख एक ओत्त योल 


दिनो ८५ 
उटी-“हमारी वहूजीका खरीखा हाय देखा १ एक दूसरी वोल 
उटी-छस्चीखा हाथ नहीं वहन, द्राजा दै दुरवाना--ख्््मीको 
त्रिदा कगनेका ! तीसरी योखी-“रुपये उडाना टी सीखा दै; 
जोडना सीतं तो काम अति!” इसे उन छोरगेनि शेखी' करार 
दी-श्वावू छोगेनि जिसे एक पैसा भी नहीं दिया, आपने रसे 
लिए मलस दस रूपये फेक दिये, इतनी ठसक कादेकी ।* उन लोगोको 
माद हुमा कि यह भी शायद्‌ उसी चटर्जी-घोपालेकी हमेशाकी 
अदावेतना एफ अग है । 

इसी समय उनमेसे एक मोरी-ताजी काटी छ्डकी--वडी-वडी 
अयं थीं स्नहरसते भरा हुमा भंड था, छयुदके चराबरकी होगी-- 
उसके पास आकर बैठ गई । चुपकेसे वोरी--५्मन नीं खगताः 
यो बहन ? इन छोगोकी चातोपर स्याल मत करना, दो-चार दिन 
तक इसी तरह मस -मसफी वोखी-टीटी चनी रदैगी; फिर कठतसे 
जहर उतर जनेपर स्म ठ्दी हो जयेगी।" यदह छ्डकी 
छसदकी मँफटी दौरनी दै, नवीनकी खरी । नाम है निलारिणी; 
ष्से सव कोई "मोतीक्धी मए कदा करते दै । 

मोतीकी माने जिक्र ठेडा-+जिसर टिनि मे नूरनगर आई 
स्टेशनमे तुम्टरे घडे भदयाफो देखा था +” 

बुदुद चाक ष्टी} उसके भया स्टे्तनपर स्वागनयेः रिष 
गये थे, उसने यह रवर पदन-ही-पह्ठ सुनो । 

भयहा; सा शरीर था । ठेसा पमो मने अरोस नीं दस्य! 
च्वि मीनमे सुना धाद), कीरतनमे-- 


् इमुदिनी 


श्री चैतन्य-रूपकी आई एसी चाट महान, 

यहा छे ग्रै जो सदियाकी नारीगण्के प्रान | * 
युमः उसीकी याद्‌ आ गई { 

क्षणमे कुसुदका मन पिघल गया । भंह तिरछा करके खिडकीकी 
घ्नोर देपती रही,--बाहरका मैदान, बन, आकाश सब-ङुछ आुोकी 
भाषसे धुघखा दिखाई देने खगा 1 

मोरीकी माको सममनेमे देर न ठगी करि किस जगह ङुुदके 
ददं द, इसीसे घुमा-फिराकर वद ऽसे भश्याङी ही वातं करे 
छगी । पूछा--५मश्याका व्याह हो गया दहै पया ¶ 

कुसुदेने कहा-भनहीं तो 1» 

मोतीकी मा बोर उी-- “अरे, कहती क्या हो! ेसा ठेवताफे 
समान खूप । ओर अभी तक घर खली दीदे! फंस भाग्यवतीके 
किए चह्‌ बर + 


, दं सोच रू थी-भह्या गये थे सारा अभिमान छोडकर 
सिफैमेरेद्ी किए) उसके वाद्‌ ये खेग जरा देखने "भी नहीं ग्ये। 
सिप धने मदमे रे आदमीकी भी भल्ला कग्नेपर उतार हो 
गये ! उनका शरीर शायद इसीलिए दूट-सा गया दै । 

चथा पल्ात्तापके साथ वार-वार मन-दी-मन कहने खगी-- 
भद्रया क्यो स्टेलन गये ! क्यो अपनेको छोरा बनाया ! सेर किए ¶ 
में मर कया नह मह ॥। 


क मानम र-“गोरर्‌ स्मे गो स्तेर्‌ बान 
अभ्व न्ि जाय नदियार्‌ पुरनातैर प्राण +” 


छमुदिनी (1 


जौ वात दो चुकी अन खट नही सती, उसीपर उसका 
मन सिर धुनने ल्मा! वार्‌-वार याद भने ल्गा-रोगसे क्डान्त 
चह मुख, आशीर्वादते मरी हुई स्निग्ध गम्भीर वे टोनो आं । 


। 6.54 


रेची जव हवडा पहुची, तव करीव चार वजे थे । चादर मौर 
पटे मे गरुजोड वधि दूह्दा-दुखष्िन यैठे जाकर वरू हम-गाडीमे । 
ककत्ता शरम दिनके प्रकाशमे असंस्य भतिं थी, उनफे सामने 
छदा शरीर अर मन सद्वि बना रहा । इस उतनी वपे 
कमारी-जीवनमे उसे अग-अगमे जो एक महान शुचिता गहरा्के 
साथ ज्याप्त थी, उसे बह कर्णे स्वामाविक कवचके समान सरिस 
तरदं सदसा हटा 2 १ एेसा मनर दहै, जिस मन्ते यह कवच पटक मारते 
ही अपने-आप सिखकं पडे। परन्तु वह मन्त्र हदेयमे अभी 
तो गजा नींद] वगछ्मे जो आदमी बैठा हा दै, मनके अन्दुर 
वह सो अव भी वाहर्का आदमी दै} अपना सादमो वननेमे उसकी 
तरसे सिफं वाधि ही पड रही हे ! उसके भने, व्यवहारमे जो 
पक. कृटोरता है, उसने तो शुसुदको अभी तक सिफं धयके दै-देकर 
(दृरदीस्वयदै। 
इव ` मधुसुदनकै लिए उखद्धिनी णक नयां आपिप्ार दै। 


ष्ठ छसुदिनो 

सी-जातिका परिचिय प्राप्त कर से, एेसा अवसर भव तक इस 
कमरे आदमीको बहत हौ कम मिला दै। उसमे पण्य-जगत्‌की 4 
भीडमे पण्य-नारोकी † परछाई भी उपर नहीं पडी ठे} फिसी 
सीने उसके मनङो कभी विचङ्िन ही नहीं रिया, यह वात सच नहीं > 
लेकिन भूडोर तफ़ ही हुमा दै--दमारत जरम नहीं हुई । मधुमूहुनने 
खियोको वहत ही संकषेपमे देखा दै, चरकी वदू-वेदियोमे ! चे धरका 
कोम-धन्धा करती हे, कठद पाती दै, काना-पूसी करती दै, 
मामूी-सी वातपर रोना-घोना भी मचा देती ह । मधुसूद॒नके 
ओवन नका सखव बहुन ही थोडा दै! उसकी खी भी ससारके 
उसी न-छ्छ-से विभागमे स्थान पायेगी सौर निक गार्दस्थ्यकी 
इच्छताम छायाच्छन्न होकर दीवाली ओटमे मालिक इशारेपर 
चखनेबाली नारी-सुख्म जीवन-यात्रा विताविमी, इमते ज्यादा 
छसदके शिए बह ओर क्छ न सोच सन्ना था) सखीके साथ वरताव 
कएनेका भी जो एक कला-नैयुण्य दै, उसफे भीतर भो मिलने या 
खोनेकी कोई कठिन समस्या हो सक्ती, यह वात्त उसके दिसाव- 
ृ्च सतकं मस्तिष्के एक कोनेमे भी उदित न हद थी , , पडि 
रिण तती ससे किन द, फिर भी तिता मसग जैसे पेडा 
भान रेन पड़ता दैः भावी खीको सी मधुसूदुनने वैसा ह 
सचा धा † 

अवर मघुमृदुनने व्याहरे वाद्‌ पह-पहठ छखदिनीको देखा 1 


> भशिज्य्‌-नगव्‌ 1 
† पणम्करि श्तुमार्‌ देन गेरर व्याही ह॑ खी। 


कुुटिनौ (= 3 


एक सरहका सौन्दर्य दैः नो मादस देता दै मानो एक ह्वी 
आविभवि दै, समारकी साधारण घटनाकी _अपेश्ना कटी अधिक 
यकर दैः प्रतिक्षण मानो वह आकाक्षासे परे है । कुयुका 
सोन्दर्यं इसी श्रेणीका दै । वहं मानो शेप-रात्रिके शुकतारेके समान 
द, रत्िके जगतस न्यारी द, प्रभातके जगतके उस पार दै । मघुमूदनने 
उपने मवचेतन मनमे, भपनेसे अगोचरमे, दुसुदको एक ॒तरहसे 
सपनेसे भरे सम्पा , कम-से-कम एक चिन्ता उटी-इसके साथ 
क्रिस तरहका वर्ताव करना चादिए, कौनसी वात किस्त ढगसे कना 
ठीक ्ेगा। 

प्या कहर वातचीत शुरू फर यह सोचते-सोचते मधुसूदन 
सहसा पू वैटा-धस्से धूप आ रदी दै, क्यो १ 

छमुदिनीने छ भी जवाव न दिया ! मधुूदनने टाई तरप्का 
पदा सीच दिया । 

छु ठेर पिरि सन्नादा रहा । फिर {पामस्वृद्‌ वो उटा- 
'्जाडा तो नहीं छता ? कहते हुए उनत्तरकी प्रतीक्षा न कर सामनेकी 
सीरपर-से विखयती कम्बल सीचकर छुसुदके ओर मयने घुररनोपर 
डाद़र उसफे साथ णक-आबरणरी सहयोगिता स्थापन की । 
शरीर ओौर मन पुलकिन हो उठा) चौककर शयुदिनी कम्बलग्नो 
हटाना ही चाहती थी, इतनेमे अपनेको उमने सम्डार टिया, गदीकेः 
एक किनारेसे सख््वाकर वटी रदी 1 

ट समय इसी तगह वीना, इतनेमे सदसा इसु हारथोपर 
मधुसृद॒नकी षटि पडी 1 


६० कुुदिनी 


“देख, देख्‌"-कहते हुए उसका वार्या हाय अपनी भर सीच 
छ्य, वोखा-भ्वुम्हारी ईगरीमे यद अंगूठी केकी दै? यह तो 
लीकम मार पडता दै 

कुमुदिनी चुप वनी रही 1 ~न 

श्देखो, तीरम सुमे नहीं छाजता, इते तुम्दे छोडना पडेगा ।* 

फिसी समय मधुपद॒नने नीम खरीदा था, उसी साल उसका - 
एक पटसनका भरा हुमा वोट हवडा-पुते टकराकर इव गया था। 
तमीसे नर्म उसकी ओंखो ख्डता द । 

छदिनीने धीरेसे हाथ छडाना चाहा, पर मधुसूदने नहीं शोडा, 
सोका--^धसे मे निकाले रेता हू 


छसुद चौक पड़ी , बोरी“, रहने दो 1" 

एक घार शतरंभके सेरमे उसकी जीत हुई थी , तव भयाने 
उसे मपने हाथकी स्मृ उतारकर द्नाममे दी थी । 

मधुसूदन मन-दी-मन हसा, अंगृहीके उपर वडा मोह माद 
होता दै; य्दपर अपने साथ छुयुदके साधर्म्यका पर्विय पाकर मानो 
छ आराम माप हमा । सममः चय, चक्त-वेवक्त्‌ मग, कण्दर 
फे अर चाज्ुभेकि जग्यि अभिमानिनीके साथ वातचीते करनेका 
मार्ग निकर साचा करेगा-इस मार्गमे मघुप्रूद॒नरर प्रभाव चिना माने 
दूसगे गनि ी नही, पिर उनकी उमर चदि टे ्ी ङक ‰.. ` 

अपनी गीते एक बहुमूल्य हीरेकी अ ˆ ` । ५, 
मधुमूटनने हसने सते ऊदा--*“उसे मत, शफे चदठे ॥ 
मुग्र पदन देना ह (४ 


षि 


१ 


इुदिनो ६१ 
कुदिनोत्ते अय रहा न गया-जरा कोशिश करते हाय दा 
किया! अयतो मधुसृदुनका मन कमला घटा! क्तृत्वमे बाधा 
उन्द असद्य थी। सूखे इए गटेसे, जरा जोर ल्गाणर योरे-- 
सुनती हो, यह अमू तुम्दे उतारनी ही पडेगी 1" 
छुरदिनी सिर श्चुकाये चुपचाप वटी रही, चेदरेपग सुखी आ ग । 
मधुसूदनने फिर कहा-^्सुनती हो ? मे कहता ह, उसे उतार 
देना ठीक दै! दो, मे दो । कहते हुए उसा हाथ अपनी ओर 
पचना चाहा । 
ुसुठने हाथ हटाकर कहा--+मे उतारे छेती द्र 1 
अंगूरी उतार छी । 
ष्दो, उसे मु दो ।” 
इदिनीने कहा-“उसे मँ ही रस दनी 
मघुषु्नने रमखकर ङछ कठोर स्वरमे कहा-^ग्पनेसै 
फायदा ? सोचती हो, यह्‌ घडी कीमती चीज दै)! उस तुम किसी 
मी तरह नहीं पहन सक्ती, कदे देता ह्‌ 1 
छुुदिनीने क-म नदीं पहरनूगी" कहते हुए उसने भपने 
मोतीके बने हष वटुषमे अंमूरी रख री । 
प्थयो, इसे जगसी ्वीजपर इतना ददं धयो ? दम्ारी छ्दितो 
कम नहीं माप पडती ।“ 
मधुसूदुनङी जावाज्न सग्खरी दै , कार्नोको खट्कती दै, मानो 
मरीले फाग्रनको षो पदी जमीनपर चिस रहा टो । ऊुमुदिनीकौ 
सारी देहम शरफुरी-सी फ गर । 


६२ छुसुठिन 

प्यह अगूी वुम्हे दी किसने ‰ 

छखदिनी चुपरी वैटी रदी 1 

“तुम्हारी माने ‰ 

कुमुदिनीने देखा छ जबाव दिये विना वनेगी नदी, इसटिण 
अद्धस्पु्ट स्वे ऊदा--“भडयाने 

श्यति ! सो तो साफ जाहिर हो र्दा देए भद्याकी कैसी 
हाख्त दै, मधुसूदन अच्छी तरह जानता है 1 रन्दीं भदयाकी यदं 
अमृठी शनिप्रहका सेव मासनेका जजार दैः-इस घरमे उसका 
प्रवेश नदीं हो सकना , परन्तु इससे भी वटकर उसे यह्‌ घात्त 
स्टक रही है करि अभी तक छुसुदिनीके हदयमे उसके भ्या ही सबसे 
टकर दे । यह्‌ स्वाभाविक दे, इसङ्िए सह्य दै, सो वात नहीं । 
पुगने ज मींदारकी जमींदारी जव नया धनी महाजन नीलाममे खरीद 
टता दै, तो भक्त भ्रजाजन पुराने अमटकी वात्ते याद करके 
दीर्घ-नि श्वास छोडते रहते है, यह चात नये अधिकारी फो वड़ी नागवार 
णजग्ती दै , मधुसुद॒नङी मी वदी दशा दै 1 आजसे मे दी उसका 
एकमात्र सव-कु्छ हू, यह यात जितनी जल्दी दो, उसे जता देनी 
चादिए । उसे सिवा तेर-ताईकी जीमनवारमे वरका जो पमान 
प्न्य गया दे, उसमे बिप्रदासका दाथ नही था, इस वातपर मधुसूदन 
किसी तरट्‌ बिर्वास दी नहीं कर सकता ! यद्यपि नवमोपाखने 

व्यार द दी दिन उमसे कह दिया अ~ म्भा सादय, विनाह्‌- 

पम तुम्द्ारी दारपररेी आत्ते ओ चाख-चङ्नकी आमदनी 
द चआः उन वानरे च्तारमे भी भादर साहसे न दहना, 


इखदनी &२ 
चे ष्स वारम इछ भी नहीं जानते, उनकी तयीयत्त बहुत 
राव है * 

अमूीकी वात रिल्दाठ स्यगित रखी, मगर वह॒ याद रही । 
इधर सुन्दर रूपमे सिवा ओर-मी एक कागणसे सहसा छयुदिनीकी 
कदर बढ ग दै । नूरनगरमे रहते ही ठीक व्यादके दिन मधुसूदनकं 
तार मिला था करि इस वार जो तीसीका कामं किया गया था, उसमे 
करीव वीस खासशा सुनाफा हुभा दे । अव सन्देह न रदा कि यह्‌ नद 
वदूके ही सौमाग्यसे दै । सीके भाग्यसे घन आता दै, इस प्रमाण 
हाथो हाथ मिख गया। इसीसे ऊुदिनीकं साथ गाडीमे वैठकर 
भीतर-ही-मीतर उसे इस वातकरो परम सन्तोप था फं भावी सुनाफेकी 
एक जीती-जागतो भाग्यको दी हई सनद घ्यि घर खेट रहाहू। 
सा न होता, तो आजङ़ी इम घ्रुहम-गाडीकी रथयात्रामे अपधान 
हयो सता था। 


3 


जे राजा उपाधि मिटी दै, तभीसे कलकत्तेके धोपाल- 
भवने द्वारपर नया नाम चुट गया दै--"्मधघु-प्रासाठ । उस 
प्रासादे खोदिके फाटकके एक किनारे जज नौयत वैटाई ग द, 
सौर भगीचेमे एक तम्ब अन्दर वेड वज रहा द । गेदपर 


६४ छसुदिनो 

अर्धचन्द्राकासे गैसके पादपम छिखा ह-“धजापतये नम. । सत्थ्या 
समय आल्रोक-शिपासे यह्‌ रेख प्रकाशमय हो जायगा । उ्योटीसे 
मकान तक जो लाट कंकंडीटी सडक गई द, उसके दोनों तरणः देवदारुकी 
पत्तियां ओर गेदाकी माख्मंसि खु साया गया दै, मकानकी 
पटरी मनिरुकी ची जमीनपर चटनेकी सीदियोपर कख कपडा 
विछा हुमा है । आत्मीय-स्वजनोकी भीडमे रोकर वर-वधूकी 
धी मकालके सामनेबारे वरामदेमे आकर रहर गदै। शखः 
उुध्वमि ({ मगल-ध्वनि ), ढोल, ताशे, घंटा, घडियाठ, नोयन; 
यड सव एक साथ वज उठे मानो दस-पन्द्रह तरहकी आवानकी 
भाख्गाडियौ एक जगह जोरोसे टकरा गई हो । एक परिपक्वे धृद्धाः 
जो सिषतिमे मधुसूदन फी नानी खगती रै-मगमे खूब मोटा सिन्दूर 
भरकर, चोदी कर पाडङी साडी तथा मोटे सोनेके कंडे ओर 
शखकी वचूष्धियां पहने हुए--दाथमे एक पानी-भरा वचादीका 
खोटा स्यि वर्धके सामने जा खडी इई, ओर वहूके पयोर 

खेटेमे से पानी रिडककर न्दे आचस्त पोंछा; दाथमे सोम * 

पटनाया, फिर चटके भुहमे जराखा मघु देकर योटी--५अदह्‌, इतने 

दिने वादं निका हमारे नील-गगनमे पूनोका चाद, अव सिला नीक 

सरोवरे सोनेका कम! इसमे वाद्‌ दृर्दा-दुखुटिन गाडीस 

उने \ युवक अभ्यागत्तोकी दृष्टि दप्यान्वित हो गदर एक्ने 

कंदा--“अगे) दैत्य स्वर्ग छट लाया हे स्वर्ग, अप्सरा सोनेफी 


जंनीग्ते यवी दे ¢ दृसरने कहा--“ुगने जमानेमे एसी रुटियोे 
> सदय फचिकी पतली चूड़ी 1 


छुखुदिनी 3 
सव जमीन वाह्र्कीं प्रफ दै, ओर वह ठता्ोंके मडपसे, विचित्र 
पू्ोकी फयारियोसे, टे हुए हरे षासदार मैदानसे, खर कम़ड 
ओर सुरणीके वने हए रास्तेसे, पत्थरकी मूतियों ओर छोदैकी 
येन्योसे सुशोभित द। 

जनानलनेमे तीसरी मज्जिखपर इसुदिनीका सोनेफा कमरा ट । 
महगनी कारका वडा-भारी पल्ग दै. भर मपरे जालीदार मसह्री ट, 
उसमे रेशमकी फाठर दै । विीनेके पाँयतेकी तरफ एकं पूरे माप्रको 
नप्न द्ञीकी तसवीर टगी दै, छातीपर दोतते ह्यय दवि हुए बद छ्नाका 
हाना कर रही दै । सिरहानेकी तरफ मधुसूदनका पना ओंएलपेन्टिग 
दैः उसमे उनके काश्मीरी दुशाटेकी दस्तकारी ही ससे ज्यादा 
प्रकाशमान दै। एक तरफ दीवाख्ते सदी हद कपडे रसनेकी 
द्रा्ञ-दार अलमारी दै, उसपर आईना ख्गा हमा है] सार््नेके 
दोनों तरफ चीनी-मष्रीके दो शमादान दै सामने चीनी मिद्रीकी 
रकावीपर पाउडरका डिव्वा, चादीकी जडा कवी; तीन-चार 
तरहकै एसेन्सः एसेन्स ठिडकनेकी पिचकारी तथा मौर भी तरह- 
तरहकी श्गारकी सामप्रियां रखी रै-विखायती असिस्टेन्टकी 
खरीदी हद । अनेकं शासया-युक्त णुखावी कोचकी फू्दानोमे 
फू्का गुच्छ रुपा हुमा दै, अर दूसरी तरफ छिलनेी टविट ई; 
उसपर॑ बहुमूल्य पत्थरका करमदान ओर कटे हुए फायन रसे 
हुए दे । इधर च्यर्‌ मोरी गदीवे सोफे मौर आराम-ङ्रक्तियां पडो 
हई दै, बीच-वीवमे तिपाइयां पडी है ह भिनपर चाय पी जाती 
+ दितो ताश भी खेल सकते ह । नई मदरानीरं योग्य शवन- 


१०० मदिनी 


गृहं कंसा होना चादि, यह्‌ यात मधुसूट॒नफो खास सीग्से सोचनी 
पदो है । अनस्त पुरका सवते ऊपर्की मनजिरुका यह्‌ घव एसा खगन 
खगा, ससे कि मरी कंथडी ओद हुए भिग्पागीके सिरपर जवाहरानमे 
जडी हुई जगीदार पगड़ी । 

अन्तमे जय शोग गुर ओर धूमधामङ़ी वाटबाला दिनि खत्म 
हुम, तत्र गत्तको छुयुद उस कमरमे पहची । स्ते ठे आद्रे थी 
मोतीकी मा । बह उसके साथ आज रातकरो सोयेगी, यह तय दो चुका 
दै। ओर भो क्डकियोका एङ छुण्ड साय आ रहा था। उतृका 
तूर ओर मनोरजनका नशा चना हौ नदीं चाहता+-मोरतीफी 
मानि खन्द चिदा कर दिया है] कममरेमे आति दी उसने कुदे 
गमे वाह्‌ डर कहा-भ्म डी देग्फे छिए वगर्रे कमरेमे 
जाती ह +--तुम जरः, र छो, बहनः-आसेकि अघ दुम्डारी छातीमे 
जमे जा रहे है 1-कहकर वह्‌ चरी गर । 

कुसु चौकीपर वैठ गई 1 रोयेगी पी, अभी उसे खएत जरूरत 
दै यपनेको ठीक करनेकी । भीतर-ही-भीत्तग जो सबसे वडी वेदना 
उफ हृदयम चुभ रही थी, वह द अपने सामने अपना अपमान । 
इतने दिनोसे वह जो सक्रस्प करती आई दै, उसका विद्रोह मृन 
विकल उससे उ्स्टी तरफ चरा गया है ¡ उख मनपर शासन करनेकरा , 
उसे जरा भी समय नदीं मिरु रहा था {-श्भगवान्‌, बल दो, व 
मेरे जीबनको काला न कंरदेना। मे तुम्हारी दासी टुः सुमे 
विजयी वनाओ, वह्‌ विजय तुम्हारी ही दे ! 

एक पूरी उमरकी सुडौर ठेढवातमी श्यामबरणं सुन्दरी तिधवनि 


# 


॥ 


उुसदिनी १०९ 
थरमे धुसते ही कहा-^मोतीङ़ी माने जरा दुम्दे रुद्र दे दी, 
इससे चरी आई ह्‌ , मरिसीकौ पास सो आने नहीं देती, घेरे 
रहती दै वुम्दे-जसे हम सेध ख्गानेका हथियार लिए फिरिती 2 
उसका वेडा कारटकर तुम्दे चुरा ठे जार्यगी । मे वुम्हारी जिढानी 
हू श्यामाुन्दरी › बुम्दारे दूल्हा मेरे देवर खाते है । हमने तो सोचा 
था आचर तक जमा-खचंकी वही ही उनकी बहू होगी, पर उस 
वर्मे छ जादू दै बहन, इतनी उमरमे रेसी सुन्दरी उसी वही 
जपते दी मिटी दै। अव हनम हो जाय तव दै। वहा बहीका 
मन्तर नही चरनेका । सच कहना वहन, हमारे घृ देवर तु्हे 
पसन्द दै तो १ 

कुमुद्‌ देग रह गद, ध्या जवाव दे, छ सममे म आया | 
श्यामा कहने खगी--“समर गई, पर मव क्या होता दै--पसन्द 
दो चे नदी--सात फेरे जवल्ााचुकी हो, तो इदीस फेरे एदे 
खगनेपर भी गाठ न सुटेगी । 

छुस॒दने कद्या- “यह कया कह रहो हो, जीजी ।” 

श्यामाते जवाब दिया--^क्यो, खुखसा कहनेसे दी क्या दोषो 
जाता दै, बहन ¢ चेहरा दैखनेसे क्या मादस नदीं होता - पर तुम्हे 
दौपनदरूगी {--वे मरे घरक है, इससे फया असिं थोडे दी षट गई 
है १-वडे कठोरसे पारा पडा ह, वहू समम-वूकर चटना ।' 

इतनेमे मोतीकी माको अन्दर आते देख योर टी-- “खसो मत, 
डरो मत ब्रडल-फूल, जाती हू मै । मेने सोचा कि तुम नही दो, इसी 
मौकेपर जग अपनी नई व्याहरीको देख माड 1- दै तो घात ठीक 


. ण्य्‌ बु्ुदिने 


कंजूस धन द, दोशियारीसे रखना पडेगा (-सपीसे मे क रदी थी 
किं हमरे देवरको तो अधकपारीका ददं समस्तो , क्हूको लिया दै 
खनके वा तरफके पानेके-कपार्ने, अव दहनी ओरफे रखनेका कपा 
अगर ग्ख सके, तब कीं पूर्‌ पदेगी !” 
दता हकर वह जख्दीसे धरये निकर गई, ओौर तुरन्त दी प्ति 
वापस आकर छयुदके सामने प्रानकी डिवियां सोरुफर वोढी-- 
श्लो,एक खा रो ! तमास खानेकी आदत दै १ 
ङुयुदने कहम--“नदीं 1" 
श्यामासुन्दरीने एक चुटकी माघ उठाकर अपने मदमे डाली; 
ओर धीमी चाले बाहर चरी गई । 
“अभी आई मे, जरा वदी-मौसीको स्िलाकर बिदाकर आऊ, देर 
न कषम कहकर मोतीकी मा चली गई । 
श्यामासुन्दरीने छदे भनमे एकं वडी भारी स्वादहीन वात 
जगा दी 1 माज छुमुदफो सवसे प्यादा जरूरत थी मायके आवरणकी, 
उसीको वह अपने मनमे गठने वैठी थी, सौर जो सटिर्ता ध॒ खोक- 
भूरमेफमे अनेक ग चि रूपकी रीला करते दै, न्दे भी सदायक 
बनाने कोशिश कर रदी थी, इतनेमे श्यामाने आकर उसफे स्वप्रे 
ठुने जामे आवात किया 1 छुट आंखे मीचकर सुव जोरसे अपनेको 
कहने खगी-“पत्िकी उमर ज्यादा द, इसलिए उन्दे तरेम नहीं करती, 
यह वात कभी सी नदीं हो सकती--ख्ना, छन्जा माती है ! यदं 
तो भी स्वियोका काम ह ! शिवके साय-सतीकेः सम्बन्धक 
वत्ते प्या चसे यादे नहीं १ शिव-निन्द््कोनि उनकी घमरके 
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यारिमे घाना माग था, पर उस बातो सतीने सुनी-अनसुनी 
फरदी थी। 

पतिकरी उमर या रूपके वारेमे अव तरफ़ छुमुदमे कोई चिन्ता दी 
नहीं की । साधारणत निक्त प्रेम टेकर खी-पुरुपङा विवाह सल 
होता द, जिसमें शटप-गुण देद-मन सव छ मिटा हुमा दै, उसकी 
खोड आवश्यकता द, यह्‌ वात कुसुदने कभी सोची भी नही है । पसन्द 
कफे चर लेने गी वातकरो ही वह्‌ रग ॒पोतकर दाय देना चाहती दै | 
इसी समय ूख्दार कोट अर जरी पाडकी धोत्ती पहने एक 
छ-सात वर्पका ख्डका धरमे भतेके साथ ही दुदी टेहसे सटकर 
खडा दो गया । बड़ी-बड़ी मुग्ध करनेवाली मंसोसे छ्युदके मुहफी 
तरफ देखकर उसने उरते-ढरते धीरेसे मीठे स्वरमे कटा--भताईजी ।” 
छमुदने उसे अपनी यर गोदमे सीचकर कहा-“क्यो वेट, 
बुम्दारा नाम प्याह १ 
वाटरने वडी शानक साथ, नामके आभे पीछे पुरद्य स्गाकरः 
कटा--५श्री मोतीखार घोपाङ 1 › 
सवर फो उसे द्टाव्ट ककर पुकारा करते रै, इसीलिए उपयुक्त 
देश-काल-पात्रमे अपने सम्मानफी रक्षाम ठिए पित्र-दत्त नामफो उसे 
इतना सुसम्पूर्णं करके कहना पडता दवै। उस समय कुखुवका अन्स्त 
पफ फोडकी तगह टीस मार रहा था, इख बच्चेको छ्रीसे छ्गाकर मानौ 
वह जी गई ! एकाषक देखा माट्म हमा, मानो इतने दिस मन्दिरमे 
चह जिन गोपाख्जीको फू चढाती माई दै, इस वारक रूपमे वे ही 
उसकी गोदमे आ बैठ है । ठीक जिस समय बह उन्हे घुखा रही थी, 
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उस दुःख समयमे ही आकर उन्होने कदा--श्यह देस, मे हू तो 
सही- तेरी सान्त्वना ।" मोतीके गोल-गोट गाठ मसकङर कुमुदने 
कहा--“गोपार, फूल रोगे ¶ 

कुुदके मुदसे गोषारे सिवा ओर कोई नाम न निकटा । सहसा 
अपने नामान्तरसे हावो ङछ माव्य माछ हुमा, परन्तु पसा 
स्वर उसके कानोमे पष्टुचा हे कि उमे मनमे कोई आपत्ति दी 
सही मा सकी । 

दतनेमे चग कमरेसे रुडकेफी आवाज सुनकर मोतीकी मा 
दौडी आई, वोरी-“ध्या रे रूर, त यहा भी मा गया अवतो 
श्री मोतीलाल घोपाङ का सव मान जाता रदा} दाहिने हाथसे 
तका अचर दायि, शिकायत~भरी सिं उठाकर वह्‌ चुपचाप अपनी 
माक मुहकी ओर ताकता रदा । इसुद्ने हावलूफ़ो अपने वाये 
हाथसते वेरकर कहा-भ्तहीं नरह, रहने दो 1" 

५ना वहन, बहुत रात हो गद दे! अब जाकर सोने दौ--इस 
घरमे उसे बडी मसानीसे पामोगी, उस-सा सस्ता छ्डका भौर 
को नदीं दै "कहकर मोतीकी मा अनिच्छुक ल्डकेको सुखानेके 
छद्‌ छे स \ यछ, इतने-दी-मसते ऊुदके मनका भार हरूका हो 
गया। चसे मालूम हुमा, मानो प्रार्थनाका जनाव वह पा गर 


जीननकौ समस्या मब सरल होकर दिखाई देगी--छसी छोटेसे 
वच्चेकी तरह 1 
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दहत सत घीते मोतीकी माकी नद्‌ खुखगई, देखा ते ठे 
अपने विस्तरपर उटकर्‌ वैठ गई ड, दोनों हाय जोडकर गोदमे 
रख खयि दैः ध्यानाचिष्ट नेत्रे मानो सामने पिसीको देख रदे हे । 
ज्यो ज्यो ऽते मघुस्ूनफो अपने हृदयम विराजमान करनेमे बाधा 
आती जाती दै, ्यो-ों वह्‌ अपने देवताफे द्वारा पतिको घेरे रहना 
शादी दै । स्वामीको उपलक्ष्य करके अपनेको बह दानं करना 
वाही दै देवताको । देवतान उसी पूजा वडी कठिन कर दी 
दै, यह प्रतिमा स्वच्छ नदीं दै, मन्तु यदी तो भक्तिकी परीक्षा दै । 
शाटग्राम-शिला तो छ दिखाती नहीं , भक्तिं ओ ऽस रूप-दीनताके 
अन्दर वैकुण्ठनाथका रूप प्रकट करती दै घह सिं अपने चरते । 
जह दिसई नहीं पडती, वदी दे्गी-यही कौ मेरी साषना , 
जहां भगवान्‌ दुचफे रहते है, वर्दी जाकर उनके चरणोमे अपनेकौ 
दान करूंगी, वे सुमे धोखा नहीं दे सकते । 
प्पे तो गिरिधर गोपाल, दूषय न कोर 
भईयासे सीखे हुए मीरा वाके इस गीतको वह घार-चार्‌ 
मन-दी-मन गाने सगी । 
मधुसृदुनका अलयन्त फठोर परिचिय जो उसने पाया दै, उसे 
चह “छु नही” कहकर--पानीका बुदूञुदा जानकर--उडा देना 
्वाहती दै ,-चिरकाल्कै जो सय है समच यदत षि 
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हुए वेदीतो दे-दूसरा न को$ दूसरा न कोई 1” इसे सिवा 
खर एकं व्यथा दे, उसे भी वह माया समना चाहती दे-- 
वह दै उसके जीवनफी शुत्यता । आज सक जिनको केकर उसका 
सव-कुट वङग तैयार हुंमा दै, जिनके छोड देनेसे उसके जीवनका 
कोई सर्थं ही नदीं रह जाता, उनके साथ विच्छेद्‌+--वह्‌ अपनेको 
सममाती दै, यह्‌ य्य भी पूर्णं दै, 
"तात छंड़ी, मातं दंडो, छंदी षगा घो 
मीरा प्रञ्च लगन लागी, होनी होऽ घो ठो ।' 

छोडी तो वापने द-माने छोडी द, किन्तु उन्दीकि भीतर जो 
चिरकाठमे द, उन्दोने तो नदीं छोडी! प्रभुः मौर भी जो कठ 
छुडाना चाहे, छुडा ऊ , तुमने शयूत्यको भर देने किए दी छुडाया 
दै मेरी स्ानतो तुम्दीमिद्ेः जो होगा सो होता र्देगा।-- 
मनका गान कवय उसके कण्ठमे सिक उठा, उते पता भी नही-- 
दोनो आखसे आपू टपफने छो 1 

मोतीकी माने चूं तक न की, चुपचाप देखती री, ओर 
उसके वाद्‌ दुमुद्‌ जव चहु देर तकं नमस्कार कर्के एक गहरी 
उसास लेकर सो ग, तच मोतीकी माके मनमे एक चिन्ता दिग 
दी, जिसे पदे कभी उसने सोचा दी न था । 

वह सोचने छगी-दमारा जव व्याह हुमा था, तवर तो मेँ 
श्रर-सी वथी थीः--भन' कदानेवाडी कोई चछा थी ही नदी! 
छोटा वचा जैसे फलक चटसे विना विचारे मृहमे ठं ठेता दै, 
पिकी भिरस्तीने सी तरह पिना विचरे हमे रीर च्या द, कीं 
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भी जरा अटका न्हीं। साधना क्ग्के दम नहीं खी गद्‌ थी 
हमारे लिए तो वक्त युदू्तं शोधना आवस्यक था । जिसं दिन 
कद्‌ दिया ध्याज सुहाग-गत दैः, उसी दिन है युहाग-रात, फ्योकि 
सुहाग-गतङा कोई अर्थं न था, वह थाएक सेल। कठ्हीतो 
दै सुदाग-गतः--पिन्तु शसं खडकीङे छिए यह परिलनी वडी विडम्बना 
द। जेठजी अभी तक पराये है, अपने होनेमे बहुत समय ख्गता 
द। इस तक प्ट्वेगे कैसे ? यह ठ्डकी इस अपमानको सदेगी 
फैते १ धन पानेमे जेठजीको फितना समय ठग गया, सोर मन 
पानेमे दो दविनका सवर न होगा ¶ उस ठ्छमीके हारपर दौड-धूष 
काते-करते मर-मिटे ६, इसे रक्ष्मीके हारपर एक वार हाय भी 
न पसारेगे ¢ 
वसे इतनी घात मोतीकी माके मनमे न आती। भई द 
उसका कारण यहद कि कुमुदिनीको देखते टी उसने उसे सारे 
अन्त करणसे अपना लिया है- वह उसे ह्द्यसे चाहती दै । इस 
्रेमकी पूर्-भूमिका तभीसे हो चुकी थी, जव स्टेशनपर उसने 
विप्रदाखफो देखा था! मानो महाभारतसे भीप्म उतर आये हो! 
सर-वीरके समान तेजस्वी मूत्तिं थी, तापसे समान शान्त सुखघ्री थी; 
उसे साथ थी यक दिपाद-मरी नम्रता मोती माके मनमे 
आई थी कि अगर कोई ऊन के, तो एक वार जाकर उनके पैर 
द्र मवि। उस रूपको वह आज भूर नदीं समी दै। उसके 
याद जम उसने कुुदको देखा, मन-दी-मन वोखी-दै सो भा््की 
हीः बहुन । 
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छुुदकी तीसरी यहन पतिसे ख्ड-मगडकर व्यादके दूसरे दिन किसी 
तरह कटके आ भी, सो, नवगोपाखने उससे कह दिया--“^ठनके 
यदा तुम जागी तो हमारी इञ्जतमे च्छ्रा छगेगा । व्याहकी 
रातवारी वाको वै अव तकं नहीं मूख सके दै। सीसे, 
केवर निमन्त्रणकी रक्षाके छिए ङु इधर-उधरकी छोरी-छोरी 
रुडकियोको एकं वुदिया नौकरानीके साथ भेज दिया । छुसुदने 
सममा फि सन्धि अभी तक हुई नीं दै, शायद्‌ कभी होगी भी नदीं । 

छदिनी नवीन वखरामूपणोसे रद्‌ दी गई 1 जिनके साथ 
हेसी-दिधगीका सविता था, उनकी दसी-टरोटी भी समाप्त दौ चुकी । 
अव मेहमानोको सिलने-पिखानेकी धारी दै ! मधुसूदने पदटे ही से 
कसा स्पा था किं स्यादा रात न होने पाये, क हमे वटुत काम 
कराड! नो वजते दी आक्ञातुसार नीचेफे गगनस रका 
घटा चज उठा । वस, अव एक मिनट भी नहीं । समय मतिक्रम 
करनेकी सामथ्यं किसीमेन थी! समा भग दहो गई। समाकाशसे 
वाजी छाया देखकर कबूतरकी असी दशा होती दे, दुसुदका हृद्य 
कसेद्ी फरपने खा! उखे ण्डे होमे पसीना रहा दै, मुह 
सका फीका पड गया द! कमरेसे चाहर निक्छ्ते दी मोती 
माका हाथ थामकर वोढी--“सुमः थोडी देरके लिए जरा करटी ओटमे 
खेचरो) दस मिनय्के छिए सुमेः सेठी रहने दो !» मोतीकी 
मा उसे सूटपट जपने सोनेके कमरेमे ठे गै मौर वादुरसे द्रवा्ञा 
भन्द्‌ कर दिया ! वाटर खडी-खडी वह आचस्त अपनी आलं 
पतो इद वोो--“्तेरी ठेसखी सकदीर्‌ +» 
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दस मिनट वीते, पन्द्रर मिनट वीते । आदमी अप्या 
सोते ममे पटच गया, दुख्हिन यं है { मतीयं 
फटा- “तनी जस्दवाङ्गी क्यों कसते हो ? षटू गहने ष 
उतरे मोती मा शक्तिभर उदे समय देना बाहः 
सन्तमे जय देखा कि अव नदीं बनेगी; त सने द्रथाजा 
दिया, देखा, तो टू जमीनपर यैदोश पडी रै । 

शोर-शुक मच गया । उठाकर सहसे विस्तरपर चिदा गई 
पानीक छीटे माले रगी, तो कोई पा करने । छ देर बाः 
हेश आया, तो शयुद समम न सकी किं वह कहापर दै, 
उदी--्मदवा ।" मोतीरी माने जल्दीसे उसके मंदके पस 
ह ठे जाकर कहा--“डरो मत जीजी, मे ह्‌ ठो सही !*-- 
उसगर मुह गोद उठाकर छातीसे चिपका छया । सवते क 
भ्वुम छोग भीड न करो, मृ अमी इन्दे ठेकर आती हू ।” इ 
छाने कटने छगी--"्डये मत वहन, डरो मतत ।*-युखुद धीरेसे : 
मन-ही-मन भगवानका नाम ठेकर नमस्कार क्रिया) पासटी 
तियेनेषर हयव गहरी नीदमे पडा सो रदा था--उसफै पास : 
छदने उसका माथा चूमा । मोतीकी माने छसे मघुसूदनके 
तक पहुचाकर्‌ पू्ा-- "अव भी उर ठ्गता द, जीजी ? 

छयुठने दायक अद्धियां जया कड़ी करै हसते हए कहा 
सो, यमे नहीं रगदा ¢ मन-दी-मम वोटी--्यदी मेरा म 
ह, बाहर अन्धकार है, भीतर प्रकर # 

ममर सो गिरधर योपाल, दृषरा न चोर-- 


११० ङुुदिनी 


कुमुदकी तीसरी बहन पतिसे खड-फगडकर व्याहके दूसरे दिन किसी 
तरद्‌ कल्कत्ते आई भी, तो, नवगोपाख्ने उससे कह दिया--“उनके 
यहा तुम जाओगी सो हमारी इस्जतमे चछ छगेगा {” व्यादकौ 
रातवाली चातको बे मव तक नहीं भूर स्के दै। दसीसे, 
केवल निमन्त्रणकी रष्ठाके लिए ङ इधर-उधरकी शोरी-छोदी 
छडकिर्योको एक वुटिया नौकरानीके साथ मेज दिया । छुसुदने 
सममा 7 सन्धि अभी तफ हुई नदीं दै, शायद्‌ कमी होगी भी नहीं । 
छसुदिनी नवीन वख्ाभूपणोसे खद दी गई । जिनके साथ 
हसी -दिद्धगी ह रिता था, उनफ ईैसो-ठलेकी भी समाप्त हे चुकी । 
अय मेहमानोंको लिछने-पिकानेकी वारी दै! मधुसूदने पदक ही से 
कहा म्खा था कि ज्यादा रातन होने पावे, कट दमे बहुत काम 
करनाडे। नौ वते दी आन्ञानुसार नीचेके आौगनसे जोरका 
घटा वज उठा 1 वस, अव एक मिनट भी नहीं) समय अतिक्रम 
करनेकी सामथ्यं किसीमेन थी। सभा मगहो गद] अाकाशसे 
वाज्ञकी छाया देखकर कवृतर्की जैसी दशा होती दे, छुमुद्का हदय 
वैसेदी फपने खगा उसके ठ्डे दाधोमे पसीना जा रदा दै, मुह 
उसका फीका पड गया दै] कमरेसे चाहर निरस्ते ही मोवीकी 
माका दाथ थामकर चोरी--सुमः थोड देके छि ज्र कीं ओटमे 
खे चो 1 दस मिनरके किए सुमेः अकेडी रहने दो १ मोतीकी 
मा उसे फटपट अपने सोनेके कमरे छे गड सौर बाहरसे दरवाजा 


न्द्‌ कर दिया । वाटर खदी-खडी वह॒ आचल्से अपनी सि 
पोछती ह योली- “तसै रेखी सकदीर्‌ + 


[व 3 ॥1 
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दस मिनट वीते, पन्द्रह मिनट वीते । आदमी भाया,--षृल्दा 
सोने कमरेमे पटच गया, दुरहिन फटा दै ¢ मोतीकी माने 
पृहा--“इतनी जल्द्वान्गी क्यों कसते दो १ वहू गहने कड न 
उतारे ¢ मोतीकी मा शक्ति-भर उसे समय देना चाहती दै! 
अस्तम जय देखा कि सव नदीं बनेगी; तव उसने दस्नाजा सोर 
द्विया, दैखा, तो वहू जमीनपर वेह पडी दै } 
शोर-गुर मच गया ! उठाकर सहारेसे निसतरपर विदाई गई , को 

पानीके छीटि मारने छगी; तो कोई पंखा करने ! इछ दैर बाद जम 
शेश भाया; तो सुद समस न नकी किं वद कहापर $+ पुकार 
उठी--्मदया >» मोतीकी माने जल्दीसे उसके मुहे पास अपना 
मुह ठे जाकर कहा-- “इये मत जीजी, मे ह तो सही (“ककर 
उसका मुह गोदमे उठाकर छातीसे चिपका टिया । सवसे कटा-- 
श्वुम खोग भीड़ न करो; मे भी इन्दे खेकर आती ष (* ङुखवके 
कानमे कटने खी--"डये मन बहन, डरो मत्त !*-कुपरुद धीरेसे ष्टी } 

मन-ही-मन भगवानका नाम ठेकर नमस्कार क्रिया! पस टी दूसरे 
व्िछनेपर हावद्ट्‌ गहरी नींदमे पडा सो रदा था--उसके पस जाकर 
छृसुदने उसका माथा चूमा । मोतीकौ माने चते मधुसूदने कमरे 

तक पहुचाकर पूा-- “मव मी उर खगता दै, जीजी ‰" 

छुसुदने दाथकी सुष्धियां जरा कंडी करके हसते टृए फदा--^नदीं 
सो, समे नदीं खगतता ।” मन-दी-मन वोखी--भ्यही मेर मभार 


६, चादर अन्धफाग दै, भीतर भकास । 
भ्र क्षो गिरपर गोपाल, दूष्या ¬ कोई क, 
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उठी है-इसीसे उसका यह तीव्र निष्फल क्रोध दै! वोट उटा-- 
नमे काम-काजी मादमी ह्‌, फुरसत कम द, हिस्टीरिया-वाटी ओरतकी 
चखिदमतगारीके लिए मेरे पास वक्त नहीं, साफ कदे ठेता हू ।* 
मुने धीरेसे कदा-“तुम सुभे अपमानित करना चाहते ह ? 
सुमे हार माननी होगी ! तुम्हारे अपमानको मै मने न लेगी 1“ 
छद फिससे ये सय वाते कह रदी दै ! उसके विस्फारित नेत्रोकि 
सामने कौन खडा हुमा दै १ मधुसूदन दंग रह गया, सोचने खा-- 
यह ओरत ख्डती धयो नदीं १ इसका रादा क्या दै ? 
मधुसूदने वमोक्तिते कहा-्वुम अपने भद््याकी चेटी हो, पर 
याद रखना, मेँ दुम्हारे उस मदयाका महाजन हूः उसे इस हाट खरीद 
कर उस हाट वेच सक्ता हू 1“ 
दके मनपर इस वात्तको अकत कर देनेके छिए करि वह उसके 
भद्यासे शर्ठ दै, मूटको ओर को शब्द दृढे नहीं मिले । 
छुखदने कहा--“देखो, निदुर घनो तो वनो, पर छोटे मत वनो ।* 
कहकर सोफेपर वैठ गई । 
करकश स्वरमे मघुसूदुन वो उग--शक्या कहा 1 भँ छोटा हू 1 
खर दुहा भद्वया मुके वडा ई १ 
छुखदने कहा--्ुम्दे बडा जानफर दी तुम्हारे घर आई हु ।* 
मधुमदे व्याये कदा--“वडा जानकर आई हो, या रुप्येके 
लोभसे ¢ 
तब §सुदिनी सोफे पर से उठकर वाहर निकर आ, ओर सुरी 
छतपर जमीनपर जाकर वेट गई । 
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करकततेमे, जाडोकी कजूस रात दै-ु्जं ओर छुदरेसे धुी 
हो गई ्ै। आकाश अप्रसन्न है, तायेका भका पसा लगता है ऽसे 
वैढ हए गलेका स्वर । छसुव्का मन तव अवुमूति-य्ूत्य हो रहा चा 
को चिन्ता नही, कोई वेदना नदीं । एक धने ङदरेमे मानो बह 
ल्त रो गई द्यो । 
मघुसरनने इस वातकी कर्पनामी न की थी कि छयुदिनी शस 
तरह चुपचाप कमरेमे से निकरकर वाहर चटी जायगी । अपनी इस 
हार्के छिए सवस ज्यादा शुस्सा भाया उदके भद्याप्र । चाकीपर 
यैठकर शल्य भाकाशङी ओर उसने एक धूता उठाया । छट देर 
वैटा र्हा, फिर ध्य न रख सकरा । भडमडाकर उठ खडा हुमा ओर 
छतपर निकटकर उसके पीठे जाकर वोला-“वडी वदू 1” 
छद चौक पटी भौर धूमकर सडी हो गई । 
“जाडेमे बाहर यद्य भोसमे खडी-पडी क्या कर रदी हो ? 
च्छो भीतर ।* 
छुट विना किसी सकीचफे मधुसूदनफे चेदरकी भोर ताकती 
रही । मधुपूदनमे जो छु प्रसुत्वका जोर था, वह॒ उड गया । 
उदका घायां हाय पकडङर धीरिसे बोखा-“अगमिो; भीतर चलो ।* 
दायें हाथमे उसके भदयाका आसशीर्वाद्का टेीय्राम था, उते उसने 
छतीसे छ्गा स्या { पतिक ह्यायमेसे अपना हाय सीचा नही 
षयुप्चाप धीरे-धीरे सेनेके फमरेमे चटी गईं । 


११८ छुुिनो 

«उनको अभी तुमने पहचाना नदीं दै । केवर दृसरेत दी 
गुखामी करते हो, सो नदीं, वे सुद अपनी गुङामी आप करे द 1 
जिस दिन वे आपि नहीं जा पते, उनके अपने दाथ-छ्वसे उस 
दिनके रुपये कट जति दै! णक वार वीमार पड गयैथ, तो एकं 
महीनेका दाथ-घ्चं चन्द्‌ रहा था! उसे वाद दो-तीन महीनेमि 
सने-पीने तफका खर्च घटाकर जुकसान अरावर कर छिया। इतने 
दिनोसे मे धर-गिरस्तीका काम चछा रदी हू, इमे लिए मेरा भी 
माहवारी वेधा हा है । ञात्मीय-स्वजन वे किसीफो नदीं मानते । 
इस घर्मे माखिकिते ठेकर नौकर-नोकरानी तक सभी गुखाम द 1" 

कुसुदने जया शवुप रहकर कहा--ध्मे वदी गुखामी ही करूंगी । 
मे अपने खाने-पटरनेफ ख्चके असुसार रोजक्रा रोज अपना फर्ज 
अदा करती रहूगी । इस घसमे मै विना तनखाङी खी-वोदी होकर 
नरहरी । चलो, भुमेः कामपर भरती कर छो । धर-गिरस्तीका 
भार तो तुम्दीपर है नयु तुम अपनी अधीनतामे काम करा 
च्या कंसे; कोई सु ‹ रानी › कहकर मेरी हसी न वडवे, वस 1“ 

मोसीकी माने हसते हुए कुसुदकी लेडी पकंडकर कहा-श्तो किर 
तुम्दे मेरी बात भाननी पडेगी ! मेँ हुक्म देती ह, चो उवे खाने 
श्वरो 

रसे निरुख्ने-निकर्ते छदने कदा--ष्देखो वहन, मेँ मपनेको 
~ दैनेके लि ही स्यार होकर आई थी, परन्तु उन्दने किसी तरह 


देने दी न्दं दिया। अव दासीकतो ठेकर ही रदे! सुमे नदीं 
पारेगे + 
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, मोतीरी मने कहा-“छङडदाय पेडको काटना ही जानतां 
दैः उसे पेड नहीं मिर्ता--मिल्ती दै ठक्डी। मादी श्ृक्की 
रक्षा फरना जानता दै, च्ते मिते द शृ, भिरते है फक । लुम 
छकडहारके पले प्डी हो, वै तो रोजगारी दै) उनके मनमे दर्द 
नहीं दै कदी भी" 
किसी समय अपने सोनेके कमरेमे ठोटकर इुयुदने देखा फि 
उसकी तिपाईूपर एक शीशी “लोजेखसः की रपी दै । हावल््‌ 
अपने द्यागकरे अर््यफो चुपवे से चढाकरः स्वय कीं टयक गया 
दै। यहा पत्थरी सेधमेसे भी एर सिते दै । वालकफी इस 
लौजेखसङ़ी भापने एक साथ चते रलाया ओर दैसाया। 
यच्चेको दढनेके टिए बाहर आई, तो देखा छि बह दरवाज्नेकी 
अओटमे शुप्चाप खडा दै। माने उसे उस कमरेमे जानेफी मनाई 
करदीथी! स्तेडरथाकि कीं किसी कारणस माकि सादव 
नाराज न हो जार्यै] वात यह थी कि मधुसुदन खास अपना 
कोड कामहो तो दृखरी वात दै नहीं तो अन्य वातोमि उनसे 
चिच्छुरु दुर रहना ही निरापदं दै, यह वात घरे सम-फोदई 
लानते ई । ४ 
कुद दावर््तो पकडकर कमम ठे आई भौर स्ते अपनी 
गोदमे वडा चिया। कमरेकी सजातैः अन्दर सिीना.जानीय 
जिदनी भी चीजें थी, उन्हे ठोनें उने मिरकर हिने दुटने छौ । 
कुमुट सम गद फि यह फारज् दपानेका कच ( पेपर-वेट ) हदो 
वहत पसन्द -फाचके मीतरसे गमीन कफर सिम नगमः निग 


0 
१२० उणुदितो 
दे रहा दे, यह वात उको समफमे नदीं जा रदी-इसते वह टग 
रह गया ३1 
ऊुखुदने कदा--“दसे लोगे, गुपाङ ¢ 
इतनी वदी अचिन्तनीय वातत उसमे अपनी उमरमे कमी नहीं 
सुनी। एेसी चीजशी भी क्या कमी वह आशा कर सकता दै? 
आश्चर्ये सकोचसे बह दुमद मुहकी ओर प्वुपचाप देखता रहा 1 
कुुदने कदा-“दसे तुम ठे जाना, मखा । 
हाव मारे खुशीके फर न समाया,--उसे हाथमे ठेकर चटते 
उख्ना हुमा भाग गया । 
उस दिने शामको हावलूकी मने आकर कडा-शतुमने यह किया 
क्या, वहन ? दावल हाथमे कचिका “कागज-दावनाः ( पेपर-वेट ) 
देखकर जेठजीने तो जोहर मचा दियाद्े। चछिडातो खैरच्ियादी, 
पिर ऊपरसे चोर कहकर पीट डारा वेचारेको ! ठ्डका भौ एेसा 
दकि तुम्हारा नाम तक नदीं छिया। सुन टना, पीछे कभी यह भी 
चात उटेगी कि हावो में ही चीज-वस्त चोरी करना सिखाती ह ।'” 
श्ुद काठक मूर्ति तरह कठिन होकर यैट रही 1 
इतने वादरसे जूतेकी मच-मच आहट सुनाई दी--मघुसूदुन भा 
रद्य दै! मोतीकी भा मटपट बहासे भागफ़र चटी गद 1 मधुसूदन 
करवा ‹कागन-दावना? हाथमे व्यि कमरेमे आया सौर धीरेसे उसे 
जटा-का-तदा सजाकर रख दिया ! उसके याद॒निश्चित-विश्नासके 
साय शान्त-गम्भीर स्वेरमे वोका--दावद्ट्‌ तुम्दारे घरसे यह्‌ चुरा 
रगया था! चीज्ञ-वस्त जरा सावधानीसे ज्खना सीसो।, 
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छने तीखे स्वरमे कहा-+उसने चुराया नहीं दे । 
“अच्छा, न सही, उठा ठे गया चा» 
«न्दी, मेने ष्ठी उसे विया है!» 
धदूसी तरह तुम उसका सयानास करने वैदी हो, क्यो ¢ 
एकं वात याद्‌ रसना; विना मेरे हृक्मके कोई चीज किसीको न 
देने पाओगी । में चेसिकसिरेकी को चीज़ पसन्द नदीं करता ।' 
छुट खडी टौ गई, बोटी-वुमने नदीं टी मेरी नीलमकी 
अमृरी ॥\ 
मधुसदनने कहा, ठी दै 1 
५उसते भी तुम्हारे काचके देका टाम नदीं पुका ?” 
भने तो कह दिया था, उसे हुम नहीं रख सक्ती ।* 
“तुमहारी चीज्च तुम रख सकोगे, अर मेरी चीज मे नहीं रप 
सू ११ 
५इस घरमे तुम्हारी अल्पा समी जानेवारी को चीन नदीं दै 1“ 
«कोई चीज्न नदी ९ तो यह रहा दु्दारा घर, सम्दाछो ।» 
इुयुदके जातेके साय टी श्यामनि कमम माकर पृखा--५व्हू 
का गड १ 
1. १४ 
“सवेरेसे उसका क्टेवा चि वैठी हूः इस घरमे आकर चहु फ्या 
खाना मी चन्द कर देगी १” 
सो इमा स्या १ नूरनगस्की राजकन्याने न साया; तो न 
सही? सुम लग उ्नकीर्वादी षहो श्या १ 
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५अे चसे रहने ठो, जरासी क्डकीपर करीं इतना गुस्सा 
नदीं सिया जाता। वह इस तरह चिना खये-पीये दिन कटिगी; 
यह्‌ दम छेगोसे देखा नहीं जाता) उसद्िनि गश क्यायोदही 
गया था¶१ 

मधुसूदन गरज उग--“छुख नहीं करना होगा, जायो, चरी 
आभो । भूख छगनेपर आप ही खायगी ! 

श्यामा मानो चहुत दी उदास होकर चरी गद । 

मघुस्ूदनके माथेमे लुन चढ्ने र्गा । जल्दीसे उसने नहनेके 
कमरेमे जाकर पानीकी मरी खोखर उसफे सीव अयना सिर 
खा दिया। 
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श्लुम शे जा उस विन ङ्द कही दू ही भिरी । अन्ते 
पत्त गस कि मडार-घसफे पास एक छोटीसी कौनेकी 
कोटरीमे--जहा चिराग, दीव, तेरे सम्प वगैरह दकं कथि जाते 
द-जमीनपर चटाई विल्कर वैदी हुई दे ! 
मोवीङी मने सफर पूषा-ध्यह्‌ .सुमने प्या किया, जीजी ‰ 
कुसुदने कदा-- “इस घरमे मे वती साफ क्रिया कग, वसः 
यदीं मेर स्थान द }” 


मोतीकौ माने का--प्काम सो तुमने उच्छा ही लिया दै 
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वहन, इमं घरमे तुम उजाला करनेको तो आही हो, पर ऽसे 
लिए तुम्दे वत्तियोकरि निरीक्नण करमैकी जरूरत नदीं। चलो 
अय, उदो |" 

छुद्ुड किसी भी तरह टस-से-मसख न हद । 

मोतीकी माने कडा--भ“तो मे भी वुम्दारे पास सोती ह्‌ ।* 

कुसुदने दटताकरे स्वस्मे कहा--प्नहीं 1" 

मोतीरी माने देखा क्रि इस भरीमानस ख्डकीके अन्दर हुक्म 
चरनेका ज्ञोर दै। उसे चला जानां पडा) 

मधुमन रात्तको भाफर सोते समय शुुदकी सुध री । जव 
सुना रि बह वत्ती-घरमे दै, तो पले सोचा--“अच्छी वात दै, रहने दो 
उसी घरमे, देखें कितने द्विन रहती दै , मनानेसे निद धट जायगी ॥ 

यह सोचकर वत्ती घा दी ओर सोने चला गया , परन्तु 
किसी तरह नीद ही नहीं आती । प्रत्येक शब्दसे माद्य होता 
कि शायद आ रही दै। एक चार जान पडा, मानो दरवाजे 
वाहर खडी द! परिठीनेसे उखकर बाहर जाकर देखा, तो कोई कटी 
नही । ज्यो-ज्यो रात वीतने ख्गी, मन-ही-मन छटपटाने लगा । 
छुुदकी अयत्ता करना चाहता है, पर किसी भी तरह उतनी 
शक्ति उस नदीं मिररीदै।! किन्तु फिरमी; छदं आगे चढकर 
उसके सामने हार मानना, यह उनकी "पालिसीष्फे विरुद्ध द । ठ्डे 
पानीसे मुद बोकर फिर सो रदे पर नीद नहीं आई] इधरसे 
उधर करवट चदर्ते-वदरने मालिर उठ दी वैठा-रिसी भी तरद्‌ 
कतरो सम्दाल न सकरा} दायमे णक लालन लेकर सोते हए 
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कमते ष्ुपकेसे पार करता हुआ अन्त पुरके उसी वत्ती-घरके सामने 
पहुचा , ओर दरवाजेके पास कान छगाकर खडा दौ गया, परन्तु 
भीतस्ते कोद आवाज न सुन पडी, विलङु सना धा । साबधानीसे 
दरवाजा सोकफग देखा, तो छद स्ञमीनपर एक चटाई विद्ये सो 
रही दै, उस चटके एक पल्लेको जरासा ख्पेटकर उसका तकिया वना 
छिया दै । जसे मधुसुटनकी मखम नीद नही, उसी तरद -छुदकी 
आंखोमे भी नीद न दोनी चाहिए थी, परन्तु देखा फिं बह तो आरामसे 
सो रही है , यदह तक फ्रि उसमे मुदपर जव काढ्टेनका ध्रकाशा डाल 
तेव भी उसफी नीद न द्टी । इतनेमे कुसुदने जय असससाकर करवट 
वदरी । गृहस्थके जागनेके रश्वण देखकर चोर ससे भागता दै, उसी 
तरह मधुसूदन वहसि जल्दीसे भाग आया । डर गया-कीं छसु 
उसरी पराजयको देखकर मन-दी-मन हसे न । 

वत्ती-धरसे निकख्कर मधुसूदन वरामदेमे होकर जा रदा था 
पिः सामने शयामा भिर गदर । उस हाथमे एक चिराग्र था) 

अरे) तुम यद्य कटासे अये देवरजी २ 

मधुसू्ुनने इसका कुछ जवाच न देकर कहा--प्तुम कष आ 
रही होः, भाभी ¢ | 

भक जो भेरा व्रत दैः ब्राह्मणभोजन कराना दे, उसीकी 
किसके जा रदी ह--तुम्डारा भी निमन्त्रण रहा, पर तुर 
द्निणा देने रायक शक्ति सममे नही है भव्या }» 
ध स्षवानेपर एक जवाव मा बह्ाथा, उसे वह दाच 


५ २ 


+ 
द्र 
#\ ष 
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प्ली रातफै इस अन्धकारमे उस चियग्रकै उजेलेमे 
श्यामा सुन्दर दीख रदी थी1 स्यामाने जरो हसति हुए 
कहा--“अाज विछौनेसते उठने ही तुम जैसे भाग्यवान्‌ पुर्या 
मुद देखा दै मेय आजस्न दिन अच्छा ही बीतेगा। त्रत सफल 
होगा ।» ६ 
“ भाग्यान्‌ गब्दृपर ज्र, जोर दिया--मधुसूदुनफे कानेमि यह 
शब्दे विडम्वनाके समान जान पडा । श्यामाको इुुदुफे विषयमे 
स्पष्टतया कछ धू्नेकी हिम्मत न पडी-ष्ट, तो कठ मेरे यां 
जीमनेको आना, तुम्हे सोगदं दै"-- कहकर वह चली गई । 
अपने कमरेमे आकर मधुसूदन मिस्तरपर ट्ट गया। बाहर 
खाख्टेन स्स दी, शायद कुमुद अवे । इयदिनीफा वह सोता हआ 
सुख किसी तरद मनसे दूर नदीं होना चाहता, भौर वारवार याद 
आती दै दुशटेसे बाहर निके हुए उसफे अनुनीय उस दायी 1 
तिया समय उस हाथो जय उसने अपने हाथमे ख्या या, तेव 
उते वह्‌ अच्छी तरह देख नहीं पाया था--माज टेखते-देखतै उसरी 
आस ही नही मिटती ! इन हार्थो मधिफार उसे कय मिटेगा ? 
तरिनेपर कठ न पडी , उट वडा । वत्ती जलकर छसुदफे उम्करा 
दरज सला! उसका मोतियोका चुना हमा व्टुमा निरारकर 
देखा! उसमे से पहले दी निरू आया विप्रदासङा टेटिमाम-- 
५ हर तुमे आशीर्वाद दै"--उसके चाद्‌ निन्य एक फोदोप्राफ 
कुदे दोनो भादयोफी तसवीर--अीर णक व्गक्तग्ना कडा 
विप्रास ह्यस्य चपि हुमा गीताक्न ग्टोऊ “- 
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यत्‌ केपि यदश्चासि यज्जुदौपि ददासि यत्‌, 
यत्‌. तपस्यसि, फोन्तेय, तत्‌ छुरुप्व मदर्पणम्‌ । 
ईसि मधुपूदुनका मन धायल होने खमा । दात पीसकर मनश्ी-मन 
उसने विपरदाखका अस्तित्व मिटा दिया ! उसे निस्वित माठ दे किं 
मिटनेका वह दिन कभी-न-कमी अयेगा जरूख--धीर-धीरे थोडा-धोडा 
स्र. कसना होगा › परन्तु छसुदिनीके उनीस वरस जो मधुसूदुनके 
अधिकारके वाहर दै विप्रदासफै दाथत्ते घडी-भरमे दी छीन ठे 
सफ, तव कटी उस मनमे शन्ति हो! ओर कोश रास्ता जानता 
नही सिवा जवरदस्तीके । मोतियोका वटमा आज हिम्मत करके 
फक न सका-जिस दिन अमृटो चुरा थी, उस दिनि उसका सादस 
आर भी ्यादाथा।! तवतक उसे यी मार था कि उुयुदिनी 
साधारण भौरर्तोकी तरह स्वभावसे दी शासनके अधीन रदेगी, यहा 
तक कि शासन टी उसे पसन्द होगा! यह्‌ वातत माज उसकी 
सममे आ गई कि छरुदिनी या कर सकती है भौर पया नदीं कर 
सकती, इछ कहा नदीं जा सकता 1 ् 
उथदिनीफो अपने जीवनके साथ कठिन बन्धने छपेटनेका 
मिफ एकं ही उपाय दै--सन्तानकी मा वना देना, वस | उसी 
कर्पनामे उसकी सास्स्वना है । 
इसी तरह घड़ीमे पाच्च वज गये , परन्तु जाडंक्री रात दै . 
अन्थकार अमी तक दुर नहीं हुआ दै! ` थोडी देर वाद ही उनेखा 
हो जायगा, मजफी रात हो जायगी व्यर्थं { मधुसूदन कटपट 
रसे निन्क़र चरः दिथा,--वतती-्रसफे सायने वैसेकी आदट 
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नान-वूरुर जरा इछ जोरसे की-दराजा भी छु धक्ता देकर 
भावानके साथ खोठा-दैसा तो; सुट दै ही नहीं । कहां है बह ? 

अगनके नर्ते पानी गिरनेका शब्द्‌ सुन पडा ! वरामदेमे 
पडे होकर देखा, दुनिया-भरकी पुरानी जग छगी हुई वैकामकी दीवरे 
निकाकर उन्हे इमरीकी ख्टा्ूसे माज स्दी दै! यह सिर्फ 
जान-वूसकर कार्यका भार बढानेकी कोशिश दे-जाडके दिनोमे 
स्वेरेके ववे निद्रा-दीन दु सको वढाना-मात्र है । 

मधुसूदन वडे अचम्भेमे पडकर ऊपर वरामदेसे खडा-खडः 
देखता रहा । अवछफे वको किस तरह परास्त किया जाय यदी 
उसफी चिन्तांद। स्वेरेही उठकर धरकफे शेग जव दैखेगे कि 
छुट दीव माज रही दै, तो मनमें छया सोचेगे। जिस नोकरपर 
माजने-यिसनेका मार दैः वह्‌ अपने मनमे क्या कदेगा ? तमाम 
धरवालोके सामने उसे हास्यास्पद्‌ वनानेका ठेखा सरट तरीका तो 
ओर हो ही नहीं सकता। 

पहले ते मधुसूदुनके मनम आई, उससे अभी समू ठे › पणतु 
फिर सवेरेफे वक्त धीच आगनमे दोनोमि कहा-सुनी टो भौर 
घर-भरके छोग विस्तर दछोड-छोडफर तमाला दंएने आव, इस 
प्रहसनकी कपना करके वह्‌ पी हट गया 1 मटे भां नवीनो 
चुखाकर कहा -भ्वरमे फ्या-्या वारदात होती £ इट खयर 
रखते हो १ 

नवीन था धरका मेनेजर । वचारा डर गया, वोटा-भ्क्यो 
य्या हुमा मद्या ¶ 
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नवीन जानता दै, अद्या जय रस्सा नेका को कारण 
मि जाता दै, तो उते उतारने ए एक आदमीरी जरूर पडती 
दै! दोपी अगर हाथसे निफक जाय, तो निर्दोपरहोनेते भी काम 
चरु जाता दै- नदीं तो ८डिसिष्डिनि* ( नियन्रण ) नहीं रहती, 
नदीं तो ग्रहस्थीमे उसके राष्टृलन्त्ररी 'परस्टिजः ( गोरव ) चली 
जाती दे। 

मघुसूदुनने कहा--ध्वडी वहू जो पागलफ़ी तरह अट-सट 
काम कररदीष्ः तुम समने हो कि उमर कारण हमे म्म दी 
महीं ¶ 

बडी वहू क्या पागरूपन कर रदी दै, पूषनेकी उसे हिम्मत न 
पडी, सरासकर इसछिए फि न जानना ही क्दीं उसके रिए एक 
अपराध न सममा जाय । 

मघुसूदनने कदा--५ममी वह उनका दिमाग खस कर रही 
है, इसमे शक नहीं । 

हुत संकोचके साथ नवीनने कहनेकी कोशिश की--नरीं तो-- 
मरी चट्‌ तो-” 

मधुसूदन वोर उठा--५मेने अपनी खसे देखा दे 

इसपर को वात नदीं चल सकती! (अपनी आघत 
देखने" के- अन्दर उस काग्रन दावने काचका इतिहास 
मौजूद या । ध 


दिनी १२६ 


{ र्ठ + 


{>तीकी माने अव छसुदिनीको अपने अङ्त्रिम वरेमवे खाथ 

अप्चाना शुरू फ्िया था, नवीन तमी समम गयाथा कि 
इसका निभना कठिन दै , धरकी गरतं इसके पिरद कान भरे 
यिनां न रहेगी नवीनने सोचा--रेसी ही कोई वात हई होगी, 
परन्तु मधुमृदनके कोरमकोर अन्दाजपर क्रायम मभियोगके 
प्रतिनादसे कोई साभ नही, उससे जिद अओौर वट जायगी । 

असलो वातत छया हुई, मधुपृदनने साफ-साफ नदीं वताईै- 
शायद कहेमं शरम मादूम पडती होगी › प्या करना होगा, सो 
भी अस्पष्ट रदा । उसमें स्पष्ट था तो केवल श्तनाष्टीकि सारी 
नम्मेवारो ममी वहूपर हौ दै, इसटिए दाम्पत्ये सपिक्षिक 
खम्मानफे अठुसार अवाबदेहीका सवसे भारी दिस्सा आ पडता 
दै मनीनके भाग्यते। 

नवीमने जाकर मोतीकी मासे कदा-्टक फसाद मौन 
उठ खड़ा इजा (४ 

५ यो, प्या हुमा ¢ 

५्सो तो अन्तर्यामी परमान्मा जानते हँगे, या भाई सहनः 
था शायद कुख-छ्छ तुम भी, पर डटि शुरू हद दै मेरे ऊपर । 

५क्यो, सो से | 

ध्सोपेसे कि मेरे छारा तुम्हारी गरख्ती सुधर जाय, भौर 
ठुम्दरे जसि सुधरे वनफ नये व्यवमायरी नई मामद्नीरी ४" 


1.५1 


१३० छखदिनी 
«सच्छा, सो मुम्पर तुम अपना सुधार शुर करो-देख) बडे 
मासे वटकर तुममे प्या करामात दै +" 
नवीनने दीन भावस्ते कहा--प्माईे साहयफे उडिया नोकगने 
उनके कीमती डिनर-सेटका एक ग्पिस्विः तोड दिया थ, उसफे 
जुगमनिका मवते बडा दिस्खा युके दी देना पडा था, मटर हं 
न,--पयोकि चीजें सव मेरे ही जिम्मे दै, रेक्रिनि अवकी जो 
चीन धस्मे आई हे, क्या वहभी मेरेदीजिम्मे दै ९--तो मी 
जुसाना हमे ओर तुम्दं भिख्कर ठेना॒ पडेगा, इसलिए 
करना हो, सो कगे, सुमे अव मत सताम, ममी वहू" 
५जुरमानेसे मतख्व ¶ जरा सुन्‌ ठो सदी +” 
^ रजवपुरको चाखान कर देंगे । वीच-वीचमे ङग तो णा 
ही दिखाया करते हे । 
५इरते हो, इसीसे राया कसते! एकवार तो मेजदढिया 
थाः, कि रेर-किराया गर्ते देकर घुखाना पडा था न ¶ दुम्हारे 
मा साव रुस्तम भी दिसावमे नही चकते! बे जानते दै 
समे धरम काम-वन्येसे बर्खास्त करनेसे जया भी क्रिफायत न 
धसी । ओग, गग करीं एक पैसा भी चुकसान दो गया, तो 
खन्द वह सह्य न होगा 
"समरक गया, पर अभी फया करना चादिण, सो तो यताम ।” 
_ “अपने भाद्र साहसे कना कि वे गजा चादि तिने ही 
शह ह, पर तनसा ठेकर वयादुमी स्के गरीा मान भजन 
महतं कर सक्ते-मायका योरा खुद दीष सिर्फ खदक्र 


छयुदिनी १३९ 
उनारना पगा । सुहाग-ङटीरके मामलठेमे भाडेके मजदूर बुलानेकी 
मना कर दैना 1 

मरी बटू, उनफो उपदेश वेने लिए मेरी जख न 
पडेगी, ङ दिनि बाद्‌ सुद ्ी दश सा जायगा। तव तङ 
दूतीका काम करती रहो, फक हौ चदि न हो। व्सिात्तो सकने 
कि नमक खाकर उसे चुपचाप ह्म नहीं करते! 

मोतीफी मा गई छुुदको ठृढने । जानती वी, सवेरफे वक्त 
वद्‌ छतपर मिरेगी । उतके चारो तरफ ञत्वी दीबाट है, उसमे 
गोगो छोटे-छोटे भयेषे-से वने हए दै । छट यमे दप-उधर 
पडे हए है, पर उनमे पौधे नही ह॑} णक कोनेमे की जालीका 
एक बवडा-मागी चौखूटा दा हुआ पिजडा पडा दै, उस्र टग्डीका 
पदा बरिर्ङल सड-सा गया है ! किरी जमानेमे जसमे सरगोश 
या कवूनर र्खे जते कै-अव वहं अचार, भमायट मदिरो 
कौञमोकी चोदेति यचाकर चवाममे सुसनिके काम अता दै । 
इष्त छसे सिफं सिरके ऊपरका आकाश ही दिखाई देना दे, 
नरो तरफकी दिशार्पं नही दीपय पडती । पश्चिम माररमि 
सिसी कारसानैकी एक शोदेकी चिमनी ट! दो दिनि छसुद 
उत्तपर जाकर वदी दैः उस चिमनीसे निख्ना हमा काल घुं 
ही उसे उेखनेकी एकमात्र वस्तु चीः-सरि आकाणमे सिर्फ 
ही एक मानो सजीव पदार्थं दै, मानो बट किसी णक मपरेसे 


पुख-पूरखछर चकर खगा रदा दे । 
दीद वगण्ट्‌ मरनि-मूनकर अधरया ग्हते दी इडः गल-धो 


१२२ ङुमुदिने 


छी ओग छपर जार पूर्वी तरफ मुह कफे चैट गई} भीगे 
या पीटपर पला दिये श्गारका तो आभास त्क न या! 
एक मेदे सूतकी सफेद साडी पहने थो--काटी पतली किनारीकी, 
मोर जाडेके वचावके छिए णड मोटो अंडी (रेशमफी चादर ) 
से थी । 

छट दिनसे यद युवती प्रययाशित प्रियतमफे कारपनिक 
आदेशो अन्त"करणके वीचमे रपक्र अपने हृदयी हुषा 
मिने बैठी थी ! उसकी जितनी भी पूजा थी, लितने भी त्रत ये, 
जितनी भौ पुराण-कहानी थी-सघने इख काटपनिक मूर्ति सीव 
चना रखा था। वह थी अभिसारिणी अपने मानस धुन्दावनमे,-- 
त्डके ही उठकर उसने गाना गाया है रामकेखी रागिणीमे-- 

"हमरे तुम्हरे कंग प्रीति लगी 
छन मनमो्टन प्यरि--- 

जिख अनागत पुतपके दिए वह अपने आतम-निवेदनका 
अध्य देना चादती दै, उसके सामने नेसे पदे ही मानो, बह 
सर पास श्रनि दिनि सपना प्याला भेजती रही हौ । वर्पाकी 
रातमे पीके वगीचेके क्ष्तोने अविभाम धारा-पत्तनके आचातसे जन 
अपने पटर्के-ढारा शोर मचाना शरू छाः तव उसे सपना 
ऋनाडास्वस्का गीत याद माया -- ५ 

“वाजे भननन मेरी पारिया, 
ष कर आरद चवा मै {» 
स्सा ज्यास मन द्र ब्दम्‌ नूषुर यजाता चलता दै 


कुसुदिनी १३३ 


मननन--उदे दीन मार्गपर मिकठ पडा, कमी रीटेगा भी 
घरक, तो कसे १ जिसे रूपमे देखना चाहती थी, उसे इसी 
तरह कितमे दी दिनोते वह्‌ गनेके स्वरम देख रही थी! निगूढ 
आनन्द-येद्नाकी पग्पूर्णेताके दिन यदि वह॒ अपने मनका-सा 
फिसीफो अकस्मात्‌ अपने पास पाती, तो हृदृयके सारे गूजते 
हए गानोको उसी समय रूपमे प्राण मिरु जते! कोई पथिक 
खसके द्वारपर मार खडा नहीं हमा ! कल्पनके नित निकुनमें 
वटं ग्छ्छि द्ी अकेटी थी। यहा तफ कि उसकी वराथरीकी 
स्हवरियोमेसे भी को न थी। इसीसे इतमे दिनों तक उसके 
स्के हुए प्रेमने श्यामयुन्दरके पैरोके पास पूजाके एल भङागमे 
अपने लापता ब्रेमिकका पता दढा दै । इसीलिए, घटक जन 
चिवा्टकी वत्त करने भाया था, तव ङुदने मपे दैवतासे ही 
आता मागी योपा था--मव रे बुम्दे ही पाञ्गी ९ 
सपराजिताके एरने कदा--भ्ये खो, पा तो ग | 
हृद्यकी इतने दिर्नोकी इतनी कैयारिया न्यर्थं हुर-- एकाएक 
ठनकं ठा पत्थर भरी नाव इव गहै एक दही क्षिणमे। व्ययित 
यौवन माज फिर दूँढने चला दै--कदा चढावे भपना एच । 
थारीमे जो उका अर्घ्यं वथा, वह साज भारी वोम सा माद्म 
होने ण । इससे आज वह इख तर्‌ जी-जानते गा रहा ै-- 
शपररे तो गिरिधर गोपार, दूरा न कों ।* 
पर माज यदं गान सूल्यमे घूम रहा दै कदी भी पहुचा 
नहीं ! इस श्ल्यताये सुद्र मन॒ भयसे भग गवा । समाजसे 


१३४ छखदिनी 
ठेकर स्ीवन अन्तिम दिन तक मनकी गहरी आका स्या उस 
घुरदैकी कुडटीकी तग्ह ही जटी नि.श्वाखके रूपम निकली रदेगी ? 

मोतीी मा कुछ दृरीपर उसके पी वैटो रही! स्वेरे 
निरमरु प्रकाशमे सूनी छनपर इस मसजिता सुन्दरीरी मिमाने 
उसे विस्मित कर दिया दै 1 बह सोचने रगी--इस धसे यह 
कैसे शोभा पयेगी १९ यहा जो खिर्यो है, इसकी तुलनमे वे 
किसर जातिकी है वे अपने-आप ही इससे अला जा पडी 
ह । इसपर गुस्सा तो करती ई , पर उससे मे करनेकी हिम्मत 
सही पडती ! 

वैठे-वैठे सहसा मोतीकी माने देखा करि इषु दोनें दयोसे 
अपनी चादरका अचर मुदहपर दुवाकग रो रही दै । उसे अव रहा 
न गया, पास जाकर गकेमे वाह डालकर बोरी--“्मेरी जीजी कंसी 
हो, मेरी ठक्समी-बहन, षया हुमा--जरा वता तो सुमे ¢ 

चुमुदिनीसे छु देर तो योखा न गया ¡ अपनेको सरा मम्दाख्कर 
वोरी--५आज भी भदयाकी विद्र नही मखी , उनको क्या हो 
गया, छट सममे नदीं आवा 1" 

पचि पानेका समय क्या हो गया, वहन ए 

"जरर हो गया । सें उन्नी वोमारी देख आई हू । वे जानते 
है कि समाचार पानके छि मेरा मन कंसा तडफ गहा होगा !" 

मोरीफी मनि कहा--धतुम सोच भत करो, समाचार जाननेके 
चिप भे फो उपाय करी ट ! 

कुसुद्ेने तार देनेफी चात टू वार सोची द, पर किसे हाय 


कुमुदिनी ९३४ 


भेजे । निस दुनि मधुसूदने अपने रो उसके भडयाका महाजन 
कका अपनी वडाई की थी, उस दिनसे मघुसूदनफै सामने अपने 
अद्या फा जिक्र करनेमे छुखुदफो जवान रुरु जाती दे। आज मोतीकी 
माते उसने कहा--“तुम अगर भइयाकी मेरे नामसे तार भिजवा 
सको, तो मै जी जाऊ। 

मोतीकी माने कहा--५सच्छा, भिजवा दूगी, इसमे ङग कसि 
वानका 

छुसुदने कदा--^ तुदँ तो मालूम ही दै, मेरे पास एक भी रुपया 
नहीं दै ।* 

५ जीजी; तुम तो ठेसी वाते करती क्षे, जिसक्रा ठीक नही । धल 
सच॑के छिए जो रुपये मेरे पास रहते वेतो वुम्टार दी ह। 
आजे मे बु्हाराह्ीनमकखार्दीह्‌।" 

कुद ओोग्के साथ बोर उटी-भ्ननन्‌, इस धरे छ भी 
मेरा नदीं, एक छदाम भी नही! 

“ अच्छा तौ रटने दो, यन, पुम्दारे हिण भं अपने स्पयमिसे ठौ 
छ खचं करूगी ।-- चुप फ्यो छे रहीं ? हममे घुराई क्या  सपया 
अगर म घमटसे देती, तो तुम्हारा मभिमानते नरना टीषभीया। 
प्यास्ते अगर दँ, तो व्यारसे लुम लेगी स्यो नदीं 

छुखदने कदा--शदूंगी 1" 

मतीयो मान पृष्टा--“ जोजो, बुम्दारा सेनिका कमरा क्या 
मज मी सूना रदेगा १” 
फुुरने छायां मेर रिण अगद नदी 1 


१३६ ङमुदिनी 
सोतीकी माते दवान नदीं डाखा1 उसे मनका माव यह्‌ या 
कि दवाव डाछना उका कामे नहीं, निसा काम है, वह करेगा । 
सिकं धीरेसे कहा--भथोडस दृध लखा दू बुम्दरे ख्पि ` 
कुरुदने कहा --“ अभी मही, जौर थोडी देर यद्‌ ८--अपने - 
देवताके साथ उस्कां फसा होना अभी वाकी है] अभी त्तक 
अपने मनकरे अन्दुर बह कोई जवाव नहीं पा रही दै । 
मोतोकी माने अपने कमरेमे जाकर नवीनो बुलार कदा-- 
४सुनो, एक वात सुनो ! जेटजीके वाहर्यारे कमरेमे उनके डेस्क 
पर जस देय तो सामी, जीजीकी कोई विद्र मई दै था नदी 
दराज सोकर भी देखना 1” 
नवीनने कहा-“ मार डा 1“ 
तुम भ्रगर न जाओ, तो मै जाङेगो ।" 
यह ततो काडीके अन्द्रसे भादा वचा पकडवाना दै, 
ठेवीजी ।* 
“भाई साह्य आफिम गये दहै, उनको सरते-लौटते एक वजेगाः 
इसी वीचमे--” 
५देस्यो, वात यदै किं दिनमे तो यह्‌ काम सुकते कंसे भी 
न होमा, अमी चारो तरः घ्यादमियोफा याना-जाना दै! आज 
रातको मँ तुम्दं खवग दे सक्ता हू ।* 
मोतीकी माने कटा-“ अच्छा, एेसा ही सदी , पर सूरनगस्को 
अभी तार देकर पूना दोगा कि विपदा वानी कंस तवीयत हे ।" 
“मच्छ चात दै, सो भद्याको जताङर कलना दोणा न ¶ 


१९० दनी 


मने छुशरावको ठीक पकड छिया दै, ठेकिन फिर भी उसकी तरफसे 
उसका मय नहीं मिटा! 

मघुसूटनके जीमेके समय शयामासुन्दरी रोज दी उपस्थित रहती 
द, खआजभी थी। हा ही नहाकर आई दै--उसके स्याह काठे 
चने सम्भे बाढ पीठपर विरे हृए है--उसपर से सफेद साडी सिरे 
उपर तक सिवी ह दे-भीगे हए बालेमे से मपलदार तेखफी गदु 
मस्ट सुगन्ध आ रही दै 1 

श्यामने दुधके कदोरेषर से विना ट्ट हये ही वीमे स्वम 
का--५ देवरजी, बहूको घुखा दू 

मधुने मुह्ये ठ नदीं का, मौर अपनी भोजके मुदकी 
तर्फ गम्भीर ट्त देखने छ्गा। उसकी मोजाई श्यामाघुन्दरी 
इर्ये मारे सक्रपङा-सी गक, परश्नकी व्याख्या करके ओली -“जीमते 
वक्त तुम्दे पास आकर वठे तो अच्छा हे, थोडी-चहत 
सेबा-टह्ख-- 

मधुसूदनके चेहरेके भावका कोई अर्थ न सममः सकमेके कारण 


श्ामासुनदरो पूरी वात चिना कदे ही चु गह गई । मधुसूदन कि 
सिर नीचा करके जमने खगा । 1 

ङु देर्‌ पोछे ठी परसै चिना मुट्‌ र्ठ दी पृष्टा-“्वडी 
चट्‌ सभी कदा ॥ 


श्यामासुन्दगी व्यस्त रो कर वो ऽदी-भमे अभी देखकर 
सप्ती ह्‌ 


मुमूनने मेहि सिकरोदच्छर ईगली दिखाते हए मना किया। 
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प्रपनफा उत्तर पानेकेः लिए मन उत्सुक दै, परन्तु ऽसे महसे सुना 
अस दै-साथ ष्टौ मनमे कौतूहल भी कापी है ! जीमकर जम 
चह तिर्मेज्टेपर सपने सोनेके कमरेमे गया, सय उसे मनक एक 
कोने क्षीण आशाथी। णक वार छपर धूम साया। वचगल्फे 
गुसख्णनेमे धसर छ देरके लिए सनेम आकर खडा रहा । 
उस्र वादं विम्तपर छेटकर हफा गुडणुडाने क्ण} निर्दिष्ट प्रह 
मिनट चीत गये--वीस मिनट पार होकर जव आध धटां पग होने 
आया, तो ऊपरी जेवमेसे घड़ी निकाख्कर एक धार समय देखा ! 
वर्पपर वर्प वीत गये दै, परन्तु आकषिस जनेसे पठे कभी पाच 
मिनटी भी देरी नदीं हुई थी 1 आसिम एक रजिस्टर दै, जिसमे 
यन फरिस वक्त आया गौर गया, सवका हिसाव टिखा रहना दै । 
उक्ष हिसावके साथ-साथ वेततनकी मात्रा-रेखा चढती-उतरती रहती 
द। आक्िसकरे समस्त कर्मचारियेमि मधुदूदनके जुरमानेकी रकम 
सबसे कम होती दै । साथ ष्टी इस विपयमे अपने प्रति पसा कोई 
पञ्नपात नदीं | चास्तवमे भपनेसे बह कर्मचारी अपेद डवल 
जुरमाना वसू करता दै । मन-हो-मन आज उसने धतिज्ञा कर री 
कि शामको भाफिघका समय खत्म होनेके वादं अतिरिक्त समयमे 
काम करके क्वति-पूतिं कर देगा › परन्तु ज्यो-ज्यो समय वीतमै 
त्मा, ्यो-त्यो कामसे उसरी तवीयत्त उचटने छगी । व्क आज 
आष घंटे पदे ही काम छोडकर धर लोट आया । यार-वार उसका 
मन श्वाहता फ एक वार सोनेके कमरेमे ववक्त दी टो आ» शायद 
किसीसे युलकात हो जाय। दिनमे चह कभी उस कमरेमे नरं 
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जना! आज माक्छिङो पोशाक पदमे दी उसने सत्तःपुरमे 
परेरा किया) 

मोतीकी मा उस समय उतपर यी-सूखती हई आमक सटा 
वीन-बीनकर योकरीमे स्प महौ थी ! मधुसूदनफो असमयमे सोनेके 
कमरेमे धुत्त देख उसने धूघट सच छया ओर उसके भीतर खर हसने 
खगौ । मरी वहू सामने उसकी यह्‌ अनियमित कार्गवाईै पफ़डी 
जानेके कारण उत्ते वडी ज्जा ओर साथ दी रास्खा आया ! मनमें तरीव 
मोची थी, बहुत हौ सावधानीसे चमे घसँगा,- हा, कदं मीर हग्णीकी 
तरह चौककर वह भाग न जाय , सो नदीं हसा । कोतुक-रषटिगी 
चोरसे यचनेके किए वह्‌ खुद ही जल्दीसे घरमे धस गया । देखा फिं 
उसका आरिखसे भाग आना विलदल व्यर्थं हमा ! कमरेम कोई 
न था, ओग न उसके पीछे किसीके वदां अनेके कोई ठ्ण ही दि 
दिये! क्षण-भरते उसका धर्यं मानो असह्य हो उठा ! यद्यपि 
वह्‌ जेर खगत दै, ओर किसी दिन उसने ममरी बके साथ एक 
चत्त भी नदीं कोनो भी रसे चुखाकर कुुवके बरेमे इछ 
कहनेके छिए्‌ उसा भने छटपटाने खगा । एक यार निकट भी 
म्या किन्तु मोतीकी मा तव तङ नीचे चटी गद थी । 

नई वद्र द्वार छोड हए सोनेके कमरेते अकारण सीर असमयमे 
अये अनियेः असम्मानसे ध्या पानके छिए बह वाह्ये कमरेकी 
आर तेजीस्ध दनटनाना जा चखा गया | एक वड़े अखूरी कामका 
वद्या चाकर चद्‌ देम्कपर घुककर यैक गया | सामने चा एक 
खरस बिष्ट } साधाग्णतत इसे वह कभी देखता भी नहीं 
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देखता दै आक्सिषा दैट-वादू! आज ठेोरगोकी आंघोको धोखा 
दैनेफे लिए स्ते क्छ सो वैटा एस रनिस्टरमे उसके चसक 
चिद्री-पतरी भोर तारके रवाना होनेङ़ी तारीख व्ीरह दर्ज रहती दै । 
रजिस्टर खोख्ते ही माजकी तारीस्फे तारेकी टिस्टमे विप्रदासकै 
नामपर 'उसन्नी नजर पडी। भेजनेवाटी दहै स्वय मालिरिंन 
साहिया--ुुदिनी । 

‹ लाभो दरवानको ।” 

द्रवान हाजिर इभा । . 

५यदह्‌ तार किसने दिया या-मेजने {» 

^ ममे धावूने ।" । 

भुलखमो मसे वावूको ।» 

ममे चावू अपना पीला-मा ह व्यि हाजिर हए । 

५ विना मेगं ऽनाजतफै ताग भेजनेके रिए किसमे कटा ? 

लिसने कहा था; शासनकत्ताके सामने उसका नाम जवानेपर 
छाना मामी चात नथी क्या चदे, इछ सममे न अनिके 
कारण्‌ नवीन व्याकर ही उठा--एेसे जाडेके दिनोमे उस्फे मायेसे 
पसीना धृषटने ख्या । 

नत्रीचङो चुप देख़र मधुसूनने युद दी पृढा--ध्यायद्‌ मम्भ 
हून, पयो १" 

मुह नीचा क्रिये चुपचाप खड़े रहनेसे ही उत्त स्पष्ट हौ गया । 
ववटसे मायेका सून सोकर घटा, मुद पड गया लठ सुखं--इनन्य 
-पेथ आया कि मुदे वत्तमीन निकटी। जोरसे शाय > 


द 


रै 
= 


# १४४ कुमुदिनी 
नवीनो घर्से चाहर निकल जनेका इशारा करके दमरेमे इधरसे 
उधर अल्दी-जस्दी रहस्मै स्मा} 


(| 


वीनने भीतर मोरीकी माके पासं जाकर सूते मृहसे कहा 
५ सुनती हो, वस, व ॒रवाधो वोरिया-वेधना +” 
५ क्यो, क्या हुमा ‰” 
५वस्‌, सव चल्नेकी तैयारी करो ।" 
~  भतुम्हारी अकरपर भरोसा करके अगर वधः तोकलही रिरि 
सरना ` पडेगा । र्यो, तुम्डारे भाई-सादवका मिजाज ठीक 
नदी दै प्या न. 
॥ भमै तो न्दे जानता हू। अवकी माठूम होता दै सम~ 
लोमोपर न्यो दे ४ 
५तो चले चलना । इतना सोच किंस चातफ़ा ? वहा जनिसे 
छंड पानीमे थोडे ही इूव जाओगे । 
४ ^ सुमे पयो कहती हो च्नेके दिए १ अवी इक्म होगा-- 
मम्रटी वहूको देश मेन दो { 
, ५उस हुक्मको तुम नहीं मान सफ़ते, मं जानतो ह!” 
५ सुमने कसे जाना 
मे ही भेली द क 
| 
। हो सवे हु, अव तक तुम्दारे माई-साद्के दिमागमे 


छ 
¬+ "1 ऋ 
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हं वाव न माई थी। अव उनकी रुके समभनेकी पारी 
माई | ]# 

५८ सचमुच 4 

प्मै तो देएती ह, बुम्दारे बश-भरमे यह रोग मौजद द । 
अव तक बडे भाद पकडाई नही दिये थे। बहुत दिनेसि इकर 
हो रदा दै, दसलिए ऽसमे तीखापन बहुत ज्यादा रोगा, 
देख सेना, मे फटे देती ह । जिस जरे साथ वे दुनिया 
मूखकर रपर्योकी ्ैलीको जकडे हुए थे, उनका वह सारा जोर 
भव्‌ बहूपर ही पडेगा \* 

सच्छा दै, पड़ने दो। बडे स्त्रैण अपना रग अमा 
मगर छोटे. स्तरैणके प्राण कैसे वचं 

^ईखका भार मेरे उपर रहा। अव जो स तुमसे कटू 
सो करो। पु्दे उनरी द्राज खोख्कर देखनी होगी ।” 

नवीनने हाय जोडफर कदा-“ दुद दै म्हारी, ममटी वदू 
सपमे विरमे कदतीं तो मैं हाय डाठ देता, पर उनणी दरा्मे नहीं |" 

भ्सीपके मिक्मे वाय देना होता तो मैः सुदं देती, 
लेकिन द्राज तुम्दे ही दैखनी हौगी। ठम्टे तो मच्छ दी 
2, इस धरकी तमाम चिष्टिया पठे वे दी देखते है-वरिना 
उनके हुषमये किसीको नहीं दी जाती) मेरा मन कृदरहादै 
करि चिद्री भा गई दै, ठेषिनि उन्होने द्वा रसी है + 

पेश मन भी यही कहता दै; ठेकिन साथ दही यह भी 
कह ण्डा दै कि अगर ठुमने उस चिद्ीमे दय ख्गाया, तो फिर 

पए 10 
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भा सादो को दंडी दे न भिखेगा । शायद सात वर्प 
चिए कंडी फसीका हुषम हो जायगा 1 

ध्तुम्दे ङ न छना होगा, चिह्ीमे हाय खगानेकी 
जरूरत नही, सिर्फ एक दफे देख भाज किं जीजीके नामङी 
चिद्टरीदैया नदीं 

ममी वहूपर नवीनकी अगाध भक्ति दे, यदह तक र 
अपनेको ब्रह अपती स्वीक अयोग्य ही सममता दै । इसलिए 
उसपर अगर को असाध्य काम अ पडता, तो उते डर चद 
किनना भी हो, खुशी भी काफी होती दै 

उसी राको नवीनके जि मरली चदूको खबर मिली 
कि छदैः नामकी एक चिद्री ओर तार दराजमे दै। 

ल्ञिस उत्तेजनाका पहला धका खाकर छुमुद अपना सोनेका 
कमरा छोडकर दासी-ृत्तिमे प्रदत्त हुदै थी; उसका वेग अव सक गया 
द अपमानफौ विरक्ति दूर हो गई दै ओर अव विपादी 
म्छानतासे उसका मन छयाच्छनन हौ गया दै सममः गया दै 
कि हमेशाकी सवस्था यह्‌ नहीं है। पि भी उस तरहकी कोई 
व्यवस्था हुए चिना छद जीयेगी कसे ¢ सारम भौतके "विन 
तक शतत-दिन जोर फरक इस सरह असलम भावसे रहना सौ 
सम्भव नहीं। 

छुदिनी वत्तो-वग्फे किवाड चन्द्‌ करैः यदी वात॒ सोच 
गदी ची यह्‌ कोटरी वारामदेके एक कोनेमे दै, जौर काठके 
चेरे धिरी रडे ॐ , प्रशके दरबाजेको छोडकर कोटरीकां बाकी 
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षिस्सा चार्यो तश्रसे चन्द है। दीवारपर भी काठके तत्ते 
खे हए र । उनपर वत्ती जद्धनेके विचित्रे सामान र्वे हुए 
है। तेल सौर मैस्ते सारी कोटरी चिपचिपा रदी दै। 
जिधर दरवाजा दै, उधरफी दीवारपर कफिंसी नौकरमे मोमच्॑तीफे 
वडलरके ऊपरसे तस्वीर काट-काटकर चुपका दी थी , सवत्य षी 
यह काम उसने अपने सोन्दरय-योधकी त्रपतिके टि ही सरिया 
था] एक कोनेमे टीनके वकस पडियाम्द्र रली हुई द, 
एसे धगमे एक टोकनीमे सूखी इमी योर छ मैटी ऋाडने 
पडी हं । दीवारसे सदे देए वहुतसे मि्टीके तेल्फरे कनस्तर ग्ग 
हए दै जिनमें समधिका खाली हेः दो या तीन कनस्तर भरे । 

अज स्वेरेसे ही इमुद निपुण दाति अपने काममे 
लगी हुई थी। कोठार काम खत्म करफे मोतीकी माने 
उम्ककर पक चार्‌ _युदकी कर्म-तपस्यामे सये हए दु साध्व 
सकटको खडे-पडे दैखा। सम गई कि टो-एक कछणभगुर 
ष्यीरजोका अपघात शीव दही ्टोमेवाखा दै। इस. धर्मे 
्वीज-वस्तको मामूरीसी खोट भी निगां ओर दिसावसे अष्टूती 
नहीं रह सकती । 

मोतीफी मासे अव रदा नदीं गया, वोटी--५काम-फाज 
इछ था नहीं हाथमे, इसीसे चरी आई द्। सोचा, चलो 
जीजीके कामये दी छक मदद करना, पुण्य तो-मी दोगा । 
कहकर उखने काचक गछोेव ओर चिमनिरयोरी येकनी भपनी 
तरफ खीन्-टी खीर ख्गी उन्दे पोठने। 


१४६ छमुदिनी 


माई साहवको कोद वड दही दूधन मिेगा । शायद सात वपरे 
ङ्एि कड़ी फौसीका हुक्म हो जायगा 1 

प्ते छढ न करना दोगा, चिद्ठीमे हाय ठगनेकी 
जरत नदी, सिर्फ़ एक दफे देख आमो कि जीजीके नामगी 
चिद्रीषदया नदीं) 

ममी वटूपर नवीनकी अगाध भक्ति दै, यहा तक कि 
अपनेको चह अपनी सखीके अयोग्य ही समफता दे) इषरिप 
उसपर अगर कोई असाध्य काम अ पडता, तो उसे डर वादे 
क्रितना भी ही, खुशी भी काफ़ी दती &। 

सी रातको नवीनके जरिये मठी वहूको खबर मिरी 
किं उदके नामकी एक चिर ओौर तार द्राजमे दै। 

ल्ञिस उत्तेजनाका पला धका खाकर दुद अपना सोनेका 
कमरा छोडकर दासी-पततिमे प्रवर्त हुदै थी, उसका चेग अब रुक गया 
दै1 अपमानकी निरक्ति दूर्‌ हो गई दै मौर अव विपादी 
म्छानतासे उसका मन छायाच्छन्न हौ गवाद्ै। समम गया दै 
कि हमेशाकी अवस्था यह्‌ नरी ह! किर भी उस तर्हकी को 
व्यवस्था हुए यिना कुद जीयेगी कैसे १ संसारम मौतके दिनि 
तफ रत-दिन जोर करके इस सरद असंछप्रं भावस रहना तो 
सम्भव नहीं । 

इदिनी वत्तो-चरके किवाड चन्द्‌ करके यदी वात सोच , 
रदी थी।! यह्‌ कोटरी वारामदेफै एक कोनेमे द, भौर काठके , 
वेदसे धरी है दै ! प्रवेशके द्राजेको छोडकर कोठरीका नाकौ , 


छुमुदिनी १४५ 


दिस्सा वारो तरफ़सै बन्द दै। दीवारपर भी काठफे तस्ते 
कगे हए 1 नपर वत्ती जरनेके विचित्र सामान रखे हए 
1 तेल सौर मेच्से सारी कोठरी चिपचिपा री है। 
जिधर दरवा दै, ऽधरकी दीवारपर किसी नौकग्ने मोमबत्तीके 
बडलफे ऊपरसे तस्वीरें काट-काटकर चुपका दी थीं , मवश्य ही 
यह्‌ काम उसने पने सौन्द्यं-वोधरी चपिके ल्णि ही छया 
था) एक कोनेमे टीनके वकसमे स्डियाम्द्री रली ह षै, 
उस्फे बग्रस्मे एक टोकनीमे सूखी इमटी योर ऊठ भैटी ऋनं 
पड़ी है। दीवारसे सदे हुए वहुतसे मिद्टीके तेखफे कनस्तर रखे 
हए दै जिनमें मधिकांश साली दौ दो याततीन कनस्तर भरद । 

भज स्वेरेसे ही खुद अनिपुण हासि अपने काममे 
ख्गी हई थी। कोटारका काम खत्म करै मोतीकी माने 
उमककर पक घार छुदकी कम-तपस्यामे अये हए दु साध्य 
सकटको स्डे-एडे देखा! सम गद कि दो-एक श्षणभरुर 
चचीर्गोका अपघात शीन्र दी हछोनेवाटा दै। इस धसे 
चीक्ञ-वस्तकी मामूलीसी खोट भी निगाह ओर दिसावसे अ्रुती 
नहीं रह सकती । 

मोतीफी मात्ते अव रद्य नदीं गयाः वोरी-“ कामकाज 
इड था नी दायमे, इसीसे चरी आई हू1 सोचा, वचो 
जीजीके काममे दी शु मदद करना, पुण्य तो-भी होगा 
कहकर उसने रकौचके गोव अौर चिमनिर्योकी शेतनी अपनी 
सर्फ खीच छी मौर ख्मी उन्टे पोटने। 


१५० कख॒दिनी 
हृदय-ज्बालाकी रक्तच्छटा न थी 1 छ्खाट अर्‌ नेमे थी 
प्रशान्त स्निग्ध दीप्ति! अभी हार दही मानो वह पूजा समाप्त 
करके, तीर्थ-लान करके आई 2! अन्तर्यामी दैवताने मानो 
उसा खारा अभिमान हर चिया है, हृद्ये अन्दुर मानो 
ह्‌ निर्माल्य परु रख कई ई, पौर उसकी सुगन्यने उसे धेर 
रखा दै। इसीसे छदने जच उपवास करना चाहा, मोतीको 
मा तभी समम गई कि यह्‌ अभिमानका अात्म-पीडन नहीं दै 
इसीटिए छने छु आपत्ति भी नदीं की। 

अपने देवताकी मूर्तिको हेदयमे विराजमान करके वहं छर्तपर 
जाकर एकं कोनेमे वैठ गई । आज वह सूपषट सममः सकी दै कि 
दुख अगर एसे इस तरह धका न देता, तो वह अपने देवताके 
इतने पासं हरगिज न आ सकती थी! अस्त दोनेवाठे सूर्यकी 
आभाकी ओर हाथ जोडकर कुणुदने कदा--ध्प्रभो, अव कभी 
तमसे मेरा चिच्छेद न हो, तुम से रुखा-रुत्यकर अपनी यना छो 

जाडेका दिन दैसते-देखते म्ान हो गया ¡ धूर, चुरा भौर 
मिक धके एक मिश्रित भावरणने सन्ध्याकी स्वच्छं तिमिर 
गम्भीर महिमाको च्छन्न कर्‌ रखा दै अपे वह आकाश `एकं 
परिव्याप्र मलिनताका वो ठेकर ज्ञमीनङ़ी ओर उतर पडा द 
खसी वरद्‌ मदयाकेः छिए एक दुश्चिन्ताफै दु सह॒ मारने चुसुदिनीके 
मनको नीचेकी तरफ खीच रपा द} 

इष तरह, एक सर सभिमानके वन्धनते छुटकारा पानेसे 
सक्ते खआनन्दका सौर दूसरी आर भया छिए चिन्तासे - पीडित 


सदनी १५१ 


हद्यका भार चयि श्सुदिनीने फिर ऽसी अंधेरी फोठरीमे प्रवेश 
फ्िया। उसफी बडी इच्छा दै कि इस निरुपाय चिन्ताकरे वोम 
भी चह अपने सट विश्वाससे विख भगवानपर ही छोड 
द्‌; परन्तु अपनेरो वार-वार धिक्ाररूर भी फिसी भी तरह उसे 
यह्‌ अचलम्यन नहीं मिल रहादै। तार तो पुव गया होगा, 
उस्तफा जत्राय र्यो नदीं मा रहा--यह्‌ प्रन दरदम उसके मनमे 
ख्णाषहठी हमा ६। 
नारी-हद्यकेः आत्म-समर्पणकी सृष्टम वाधापर मधुसुदनते कहीं 
हाथ खगत नदीं वनता! जिस विवाहित सरके शरीर ओर 
मनपर उसका पूरा अधिकार दैः वह भी उसके ठिए अत्यन्त 
दुर्गम शे गया ई! भण्यकेः देसे अकर्पनीय पडयत्त्रपर वह 
किसर तरफतसे जौर फसे भाक्रमण करे, छक सममे नहीं आता 
कभी किसी भी कारणसे मधुसूदनका ध्यान सपने व्यवसाये 
नहीं हटा था, अव वह दुैकषण भी दिखा देने खगा । सपनी 
मा्ी वीमारी सौर सत्युसे भी मधुसूदने काममे जरा भी 
वाधा नहीं आ, इस वात्तको सम जनते दै । उस समय 
उसकी अनिचरित दट-चित्तताकी वदुतोने प्रशसा की टै ! मधुन 
साज सहसा अपना एक नया परिय पाकर सही द्ग रह 
गयादै) वैधे हुए मार्गे बाहर जो शक्ति उसे इस तरह सीचः 
रही है, वद उसे किख तरफ ठे जायगी, इड सममे नहीं मता! 
रातो सा-पीक्रर मधुसूदन ऊपर खोने भाया] यद्यपि 
निश्रास नहीं था, पिरि भी जाला थी कि शायद भाज नर्हा कुमुदसे 


॥ 


श्‌ चुुदिनी 


मट षो जायगी । इसीछिए नियमित समयफै चाद ही वह सीने 
याया । उसका सोनेका टाम ठोकर्वैचा हुमा दे, एक मिनट भी 
इधर-उधर नहीं होता । कीं आज उस टाइमपर नीद न आ 
जाय, नही तो इयद्‌ आकर भी सीट जायगी, इस माशकासे धह 
पठ्गपर्‌ नदीं रेट | ऊुछ देर त्क सोफोपर वैठा रहा, फिर छपर 
टहरने खगा । नौ वजे मधुतूदुनके सोनेका वक्त दै, ज्र 
खना फ अ्योटीके घडियारूमे ग्यारह वज्ञ र्दः तो वह चौक 
उठा । शरम मादस इई, परन्तु वार-वार वह परंगके पास तक 
जाता जोर चुपचाप खडा रहता, सोनेकी तबीयत ही नहीं होती । 
तथ ऽसने निश्चय किया कि वाहरकै धरमे जाकर उसी रातो 
ननीनसे निवट छे] 

चाह्रके धरे सामने वरामदेमे जाकर देखा फि भीतर वत्ती अल 
गी दे। वह्‌ भीतर घुखना टी चादता था कि इतनेन देखां तो 
भीतस्से रष्टेन हाथमे च्थि हए ननीन निकल रहा दै। दिन ॥ 
होता तो दिखाई देता कि नवीनका सेहे उस समय कंसा प्क 
पड गया दै] ध | 

मघुसदनने पूष्ा--“दवनी रातको तुम यहा कसे ‰ 

ननीनके दिमागमे एक बहाना सूमः माया, वोला--“सोनेसे 
प्द्छे्टी तो मे वीमे चाभी दिया करता हर अर तारीखकै कार्ड 
ठीक करादेता हं! 

“सच्छा भीतर आमो, खनो भ 

ननीन घबरा गया, कटषरेके मासामीकी तरह शुपचाप खडा ग्दा। 


इछदिनी १५३ 


मधुसूदने कहा- “डी वहूके कानमे मत्र फ्कनेवाला कोई 
हो, इसे में पसन्द नहीं करता । हमारे धरकी वह हमारे इच्छायुसार 
चठेगी; न कि किसी दृखरेकी सल्महसे,-नियम टेसा दी दै ।" 

मवीनने गम्भीश्ताके साथ कहा--भ्यह तो ठीक वा दै । 

५इसछिए मं कहता द्र, मकटी कको देश मेज दिया जायं ।* 

नवीनने, देखा भाव दिखखते हुए कि मानो वह निश्िन्व 
हो गया है, कहा-“यह सच्छा हुमा, मँ भी पूना चादता था, 
पर यह्‌ सोचकर रह्‌ गया कि शायद्‌ सुम्हारी राय न हो |” 

मधुसूदने विस्मित क्षोकर पूषछठा-^दसफे मानी ¢” 

नवीनने कहा--“कई विनते मकरी वदू देश जाने छिद जिद 
कर रदी & चीज-वस्त सय सम्दालठ ढी रै सादत देसना-भर 
वाकी ह) 

कहना न होगा फ़ि यद घात विकट वनाई हई द । भपने धरमें 
मधुसूदन जिसे चचह स्वय विदा कर सकता दै, ठेकिन इसफे मानी 
यह नदीं फि कीर चादेतो भपनी इच्छसे चखा जा सक्ता ई, 
यह विच्छ येदस्तूर बातत दै । उसने नाराज्ञीके स्वरे कदा-- 
४ र्यो, जानेके टिए चन्दे श्वनी जल्दी किस वातकी है 7 

नवीनने फहा--“्वरी माछिकरिन घें सा गई, अव इस घरक 
सारा भरतो उन्दी देना वाहिए । मठी वहू कहती दद, छनपेः 
रहनेसे न जाने कव कया वात उठ खडी हो 1“ 

मघुसूदनने कदा--^ दन सव धा्तोफे विचारका भार कया 
उसीपर दै १? 


॥ 


१५४ छुदिनो 

नवीनने भटेभानसकी तरह .कहा--“क्या वतावे, मोरर्तोकी 
निद दै! सुमकिन दै, उसने सोचा हो कि किसी वातपर वुमदी किसी 
दिन अचानक उसे हटा दो, उस अपमान बह सह न सफेगी-- 
इसीसे उसने विलङ्ल रण कर छिया द कि जायगी दी । सगी 
तरस सात भच्छी दै--इसी चीचमे वह सब काम-काज ओर 
हिसाव-किताव निवटा देना चाहती दै 

मधुसूदने कहास नवीन, ममी क्हूको सिषपर 
चदा -चदाकः त्ने विगाड दिया दै । उससे जरा कटाक साथ ही 
कहना कि उसका जाना हरगिज नी हो सकता । तुम महं दो, चसे 
वुम्धारा शासन न वचर, यह्‌ वात हमसे देसी नदीं जाती ॥ 

नवीनने सिर खुजरूते हए कहा--भ्कोशिश कके देखगा, 
परन्तु-” , 

५अच्छा, मेरा नाम लेकर कह देना, इख समय उसका जाना नी 
हो सकता जब वत्त होगा, तो जानेका दिन भै ,स्वय निधित 
कर दगा 

नवीने कहा--^वुम्दीने तो कहा था कि ममी चूको देश 
मेल ठो, इसीसे मे सोच रहा था--” । 
‹ मधुसूदन उत्तेजित हो उः वोद--न्सेने क्या कहा ' थ, 
सभी--इसी 'वडी मेज दो ¶ 

नवीन धीर-धोरे बहते चला माया । मधुसूदन नैस वत्ती 
जलाकर खी आरामक्रसीपर वैड गया 1 मकानका 
रात्रो चीच-धीचमें कमी-कमी घररोके सामनेसे टद जाया करता 


छदने १५५ 


६ै। मधुसूदनको जरा उधाई-सी घ्या गई थी; इननेमे अचानक 
चोककर उसने देखा, चोकीदार घरमे घुसकर ठाव्टेन ची किमि 
उसफे मुक तरफ ही मौरसे देख रहा दै । शायद्‌ वह सोच रहा 
था, था तो महाराजो मूर्छा मा गईदैः या फिर खतम दही 
हयो शुके । मधुसूदन छन्त होकर रसी पर से भडमडाकर उठ 
बैठा । सदय-व्रिवाहित राजा बहाटुरका इस तरह वाहरके भाषिसि-रूममे 
वैठकर रात विताना, मौर उस शोकजनक दृश्यका चौकीदार ढारा 
देखा जाना, मधुसुदनके लिए बडी भरी दुर्घटना थी, इस सम्मानका 
खयार भति ही वह मर-सा गया । उठनेके साय ही उसने रस्तेके 
स्वरमे कहा--^धर चन्द्‌ फरो !” मानो धर यन्द न होनेमे उसीका 
पराध था} द्योदीके धडियास्मे दो वजे। 
मधुसूदनने धरते निक्नेसे पटे किरि एकं बार सपनी टेविलकफी 
द्रज्ञ सटी ! इधर-उधर करते-रते ुमुदके नामका तार ययम 
रखफर वहं अन्न पुरको ओर चठ दिया । किर तीसरे मेनिरे 
जीनेके सामने जाकर कुछ देर वकु खडा रहा । 
गहरी रत्तो पटी नींदसे जागकर भादृमी अपनी सक्तिफो 

पूर्णं नदीं पाता । सीसे उसे दिनके चरित्रफे साय रानफे 
चर्म इतना अन्तर &। राठफो दो यजै वक्त, ज कि 
चारे तरफ सनादा यया ह्रुना दै, छौर सपने सिवा बह 
सखारमे सौर फिसीक छिए जिम्मेदार ही नदी दै--चय युयु 

सामने मन-ही-मन हार मान ठेना उसके दिए कोई यसम्भव 

चात्त नदीं रही । 


१९८ इुसुटिनो 


सआश्व्य॑से आते खोकर मधुमूदनपे र्युदकी ओरर्यो ही देखनी रह, 
गई । मघुसूदनने तार सामने ग्खकर का--पतुम्हारे मह्याने 
भेजा है 1 कहकर कोनेसे खच्टेन उठा खया । 

कुसुदिनीने तार पटा, उसमे उगरेजीमें सिपि ई-“भेरे चिए 
चवराना मत , धौरि-धीरे आराम हो र्हा दै , पुम्दं मेरा आशीर्वाद ।" 
कठिन अदे गक इस महान्‌ द पमे एेसी सान्त्वनाकी वाति पठकर 
उसकी मोम पानी भर माया । अचं पोंछकर उसने तारको 
जतनके साथ सरचरते ्वाध छया । उससे मधुसुदुनके हदयं मानो 
मोच म! ग । उसे वाद्‌ वह फ्याकटे, उसङी कु समसमं 
नही आया। छद दौ चोल उटी--भमहयाकी क्या चिद्री 
नीं माई 

अव तो मघुषूदनते किसी भी सरह नही कहा गया किः चिद्र 
आई हे! चरसे कह दिया--“ नदीं तो, चिद नदीं आई 

इस कोठरीमे आधी राते वक्तं मघुसूदनमे साथ यैदे रहने 
छुघुदेको सकोच मास हुमा । वह्‌ उठना दी चाहती थी, इतनेमे 
सदसा मधुसूदन चोर उस॒-“वडी वहः युपर गुस्सा मत होमो ।' 

यह सो प्रभुका उपरोध नहीं दै, यह तो प्रणयीकौ प्रार्थना दै 
सोर उसमें मानो अपराधीकी आत्म-गछानि भरी हृ दे! कुद 
अश्र्यमे आ गह , उते माम हमा कि यह दैवकी ही टीखा द । 
प्योषि उसने भी तो वार~गार कदा है,. "तू गुस्सा मत हो 1” वही 
चात समाज अधी राते समय सप्रत्याशितत भावसे किसीने 
मधुसूदनसे केरा छी । 


इसुदिनो १५६ 


मधुमूदनने फ्रि उससे कहा-^वुम कया जव भी मुकपर 

माराज यो ? 
ने कहा“ नहीं तो, मे नरान नहीं हू विच्छ नहीं ।* 

मधुसद्रन उसके अदरी तरफ़ देखकर आश्चयमे पड गया । 
मानो वह मन-ही-मन किसीसे वाते कर रही दै , अलुदिष्ट फिसीके 
साथ उसरी बातें ्ोरहीर। 

मधुसूदने कहा-“तो पि चलो दासे, सपने कमरेमें चो 1" 

कुयुदिनी माज रातकरे लिए कैयार न थी। नीदसे जागकर 
सदसा मनक वाच ठेना कठिन दै । उसने सकल्प भ्या याकि कट 
सवेरे नहा-धोकर देवताके समक्ष स्मपने परतिदिनका परार्थना-मन्तर 
पटक, तय, कलसे बह घर-गिरस्तीमे जपनी साधना शरू करेगी । 
ततय उसने सोचा, देवताने युके समय नदीं दिया, साज आधी 
रतम दी बुलाया दे । उनसे केते कटू फि नली । मनफे अदर 
जो एक वडी-भारी घनिच्छा हो रदी थी; उते अपराध सममकर 
बह जोग्ते उठ खडी हई, वोटी--“चलो ।” 

ऊपर जाकर अपने सोनेके कमरेके सामने पटूचते ही बह 
ठिठककग खदी हो गई, वोली--भ्मं अमी साती हु, टेर न 
कं गी ।* 

क्क वह्‌ छनफे एफ चोनेमे जाद यैठ गदं । एप्णपञचश्न 
सद चन्द्रमा उसं समय मघ्य-साकाशमें च । 

षुभुद्धिनो सपने मनसे टौ वार-यार कहने खगौ - भमु, घुमने 
चुजया दै सु च॒मने धुलाया दे ! युके भू नीं हे, मीस इन्त ग 


१६२ इरुदिनी 


शरीरको बहुत देर तकर अभिपिक्त.छिया ! शरीरो निमंल करके, 
खगन्धित करके उखने उसे उन्दीको इत्सर्गं फर दिया,-मन-दी-मन 
एकाम्रताके साथ ध्यान करने छगी कि पल-पटमे उसके हाथमे 
उनका हाथ द, उ्तके शरीरमे उनका सर्वन्यापौ स्प अविराम 
विगजमान दै । यदह शरीर सल रूपे, सम्पूणं रूपसते उन्दीको 
मिला दे, उनके मिटनेफे वाहर ओ शरीर है वह सो ्रिथ्या रै, 
वहतो मायाद्धः वद तो स्ट है, देखते-देखते मिषरीमं मिल 
जायगा [ जब तकर उनके स्पर्शका अनुभव करती हू, तब तक 
यह शरीर किसी भी तरद्‌ अपवित्र नहीं ठो सकता । यह वात 
सोचते-सोचते मानन्दुसे उसकी आसोकी प भीज गई--उसके 
शरीरफो मानो मुक्ति मिरु गई मासके स्थूल बन्धनसे । पुण्य 
सम्मिखनका नित्येन सममकर अपने शरीरपर भानो उसे भक्ति 
हो गई। यदि इुन्दपुष्पकी माखा दारथोके पास मिरे जाती, तौ 
अभी बह उसे अपने गे पठन छती, कवरी (जडे) से 4 
क्ती । स्नान करक उसने एक सुव चौड खट पाडकी सपद 
साडी पन डी । छततपर जाकर जय वह धटी, तो एसे 4 
इमाः मानो सूर्के प्रकाशके रूपमे आकाशपूर्णं एक परम स्पते 
उसमे शैरको अभिनन्दित किया । 

मोतीकी माके पासं आकर इदमे कहा--भ्युभे ठुम घने 
कामें उ्गादो ण ( 

मोतीकी माने हखङ़र कदा--भ्तो आ जायो, तरकारी वनाभो 1" 

वडे-वडे कटोौते, वडी-वडी पौतखक्ी नद, टोकनिर्योप्र रोनी 


ऊसुदिनी १६३ 


शाक-सन्त्ी, दस-पन्द्रद वेख्दार रहैसिये ठेकर दुटुम्यकी धितं 
सिर्या गप्ये करती इई ज्ञल्दी-ज्ल्दी दाथ चलाकर तम्कारी धनार 
र्दी ई--चारो तरफ़ बनारी हई तरकारियोके टेर रगेजा रदे द। 
उन्दीके बीन्मे छसुदिनी भी एक जगह बैठ गई । सामनेके 
मतेखेसे छुुदकी द्षटि पडोसमे खडे हुए एक पुराने इमे 
पेडपर पडी । उसकी चिरचश्चरु पर्तियोमेसे सूर्यकी किरणे चर-चूर 
होकर विर रदी ई६ै। 

मोतीकी मा वीच-वीचमे छुयुदके रयँहकी ओग दैखती- जाती 
ओर सोचती जाती-“जीजी फ्या काम कररही दैः या उनकी 
ईगल्ियोकी गतिके सहारे उना मन किसी एक तीर्थके रास्तेपर 
ष्वा जा गहा द? उन्दे देखनेसे मार्प्म ोता दैः भानो ब 
पाल्दार नाव दे, मस्तूरपर ववदे हुए पारमे हना आकर ग रही 
है, नाव मानो ठस स्पशंमेही मम्रदै, जर तपरे दोनों तरफ़ ओ 
पानी आ-भाकर खग रा दै, उसका उसे खयाल तफ नटी द । 
घरमे ओर-मोर भौरते जो काम कर रही वे चाहती कि 
सदसे बातचीत कर ठेचिनि चन्दे कोई सठज रास्ता ही नहीं 
मिल र्हा दै श्यामायुन्द्रीने एक वार कटा--“वह्‌, म्बे ही 
महातो हे तो क यो नही देती, सो पानी गरम हो जाया कर । 
ठ्दततो महीं खोमी 

छुसुदने कदा-“ुभेः मदत पड गई ६ ।" 

घात्चीत अगे नहीं धटी ! दके मनके जन्ुर उम समय 
ण्क नीरय जपकी धारा चट रहीथी- ध 


१६५ इखुदिनी 

वाद खानी चाहिए, जो रुदधको युक करके यद्धको बहम ठे जाय) 
मनको भुरा देनेका एकं उपाय उसके हाथमे था, बह द संद्गीव। 
परन्तु इस धरम इसराज वजानेमे उसे शमं मार्स होती दै1 
साथे हसराज खा भी नहीं है। इदं गाना गा सकती दै, किन्ु 
उसके गमे चना जोर नहीं द। गानेकी घासे आकासको 
वहा देनेकी च्छा है! अमिमानका गान, जिस गानमे वहं कह 
सकती है-भमै तो व्हा द पुकास्से आई हः पि ठम दनक 
पयो गये १ भैनेतो एक पले किए भी दुविधा नहीं की 1 प्रि 
आज धया मुके रेते सशयमें डर दिया दै १४ ये सन यातं बह 
सूर जोरसे गढा खोकर गानेमे कना चाहती दै, तभी छते मानो 
उस स्वरम उत्तर मिल जायगा । 
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कुखिनीक आगनेकी सिर्फ एक दी जगह दै, मकानकी छत । 
वहीं चरी ग । दिन चढ गया दै, कडी घामसे छत भर गई 
दे, सिं जनेकी दीवार पास एक जगह जरासी छह दे । वही 
जाकर थेढ ग । घते एक गीत याद जया, उसकी रागिनी दै 
असावरी । उस गीतका प्रारम्भ द- “वसुर हमारी २-किन्छ॒ 
याक्रीका हिस्सा उस्तादकि रयँदजघानी विदधत वाणी दै--उसका अर्थं 
समम नहीं माता 1 छयुदिनी उस भसममू्णं अंशको पने मनते 
इच्छानुसार न६-नषै तानोमे उल्ट-पुल्टकर गाने छ्गी । “वही 


वुखुदिनो १६७ 


जगसी वात्‌ भर्थंसि भर उठी } बह वाप्य मानो कह रहा द 
श्री मेरी बासुर, तू तानोसे ख्वाख्व भर र्यो सही जाती? 
सपेरेको पारफ़र पहुचती श्या नहीं वदे, जहा दुरवाज्ञा वन्द्‌ दै-- 
जहा नीद नदीं द्री ह १--भ्बाघुरी हमारी रे, वारी हमारी र । 

मोतीकी माने जम माकर कदा--भ्वखो वहन; खाने वरो 
तव बह ज्ञरसी छया भी च्महो गई यी, किन्तु छसुदका मन 
तानते भरपूर दै, ससारमे किसने उसपर कछया अन्याय किया 
दै, यह सम-ङ्छ उसके ठिए तुच्छ हो गया दै। उफी चिदे 
वारमे मधुसूदनकी जो शद्रा थी, उससे उसके मनमे तीन अपक्त 
उद्यत हो उठी थी, वह्‌ मानो इस घामसे भरे हए आकाशे एक 
पनगकी तरह न-जानें कहां विरीन दौ गई, उसी कोध-भरी 
गूज असीम आकाशम बिला गद । परन्तु ॒चिद्धीके अन्दर 
भदूयाा जो स्नेद-वा्य दहै, उसे पानेके छ्एि उसे मनका 
साग्रहं तो दूर्‌ नदी होता । 

यह व्यत्रता उसफे मन्म वगी ही रदी । खानेफे वाद्‌ उससे 
रदा न गया! मोतीकी मासे बोटी-“मे जाती ट्‌ वाह्रके 
कमरे, चिद्टरी पठ आई" 

मोतीकी मने का -५अौर जरा ठहर जामो, नौकर-चाकर 
छुट रेक जव खाने चठे जार्यै, सन आना # 

खुसुदने कहा--५ नदीं नहीं; वह तो विच्छ चरकी तरद 
जाना दोगा) भ सवक सामने होकर जाना चादती हू, फिर 
जिसमैः जो मनमे आच सममा करे ।" 


१६८ छुमुदिनो 


मोतीकी माने कहा--“तो चलो, मे भी साय चलनी दू 

छद कहने खगी--“ नहीं, सो हर्गिज नहीं होगा। ठम 
सिर्फ यता दो, किस तरफसे जाना होगा १ 

मोतीको माने अन्त.पुरफे ऋरोखेदार॑वरामदे मे से कमरा 
दिखा दिया! छुयुद वाहरकी ओग चट दी। नोकर-चाफर 
क्रित होकर उठ खड हुए गौर उते प्रणाम करे खे । शुदे 
ऊमरेमे धुसखफर देस्कफी दरा खोलफ़र देखा, तो उसमे उसकी 
चिद्री निकी । हाथमे छेकर देखा, टलिफाफा सुखा हुमा ६ै। 
छातीफे भीतर उफान-सा आने ङ्गा, विल्ुक असह्य हो उठा । 
जिस घरमे शुसुद पटी द, वहा इस तग्हके अपमानकी कल्पना 
तफ नहीकी जा सकती थी। उसके आवेगकी इख तीव्र प्रवसता 
दीने उसे धके दै-देकर सचेत फर दिया दे । चह घोख उठी परिय" - 
परियायाहसि देव सोदुम्‌"--फिर भी तूफान सकता नही-इसीसे 
चार-बार छदने रुगी । वाहर जो अरदरी खडा था, दू-रानीको 
साकिंस-रूममे इस तरह अकेङे मन-दी-मन मन्व पटते देख ठंग 
गह गया । देर तऊ पठते-पटृते कुसुदका मन शान्त हो गया । 
तत्र चह चिद्रीको सामने रखकर दाथ जडे चुपचाप चौकीपर 
यैटी म्दी। चिद्धी बह चुराकर नहीं पटेमी, यदी उसका प्रण दै । 

इतनेमे मधुमूद॒न आ पटुचा, चौँकरूर खडा हो गया,--कुसुदने 
उसकी तरफ़ अख उठाकर देखा तक नहीं । उसने पास आक्र 


देर, ेवसपर विपरदासकी चिर पडी ३ । पूछा--५तुम यहा , 
क्त्य ः 
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ङुुदधिनी १६६ 

छखदिनीने चुपचाप शान्त ॒टदृटिसे मधुमूदनके रमुहकी घोर 
देखा । उसकी चित्तनमे शिकायतका भाव न था । मघुसूहुनने 
प्ति पूा-“इस कमरेमे दुम पयो आई १” 

इस व्यर्थं प्रभरे उत्तरे कदने अरधरयके स्वरे ही कदा-- 
शयेर नामकी भद्याकी कोई चिद्री माई टै या नही, देखने 
आई थी 1" 

य॒कसे पठा षयो नही, इस प्ररनका रास्ना वो कठ रातो 
मधुपूदनने खुद ही चन्द कर दिया था। इसीसे वोला-५ यह 
चिद्री में खुद ही मुम्हारे पासके जारहाथा, इस्फे ठिए तुम्दे 
यहा मामेकी तो कोई जरूरत न वी ।* 

छद ठ देर चुप वैठो रही, ष्ठि मनो शान्त कम्के 
वोटी--्वुम्हारी ङ्च नही करि मं इस चिदरीफो पट” 
द्रसलिए मे इसे न पटृगी। यह कलो, मेने फाड दी। छेकिन 
दसा कष्ट सुमे भव कभीनेदेना। इससे टकर मेरे ठिए सौर 
कोटस हो ही नही सकता 1 

यह कहकर वह हपर आंच ढक्र दौडकर भीतर 
चटी गई । 

इससे पटे साज दौोपहरको खानेके वाद्‌ मधुपूदनक मन्म 
उथङ-पुथल हो म्ही थी} उस अन्दोखनको चह फिपसी चरद 
सेकन सका! छुमुदके खा चुकनेपर उसे बह युखाना चाहना 
चा! आज उसने सिरके घाल काटनेमे काफी ध्यान दियादै। 
अज सवेर्‌ ही उसने एक अगेन नाईकी दुफानसे स्पिरिट-मिरा 


१७० सुदिने 
खुशवृढार तेल सौर कीमती तेन्स मेगा लिया था । निन्द्गीमे 
ये चीरे उसने आ पहले-दी-पहल इस्तेमाल की दै, सुगन्धि, 
मोर सुखज्ित होकर बह तयार बडा था! बाफिखका वत्त आज 
पेताख़ीस मिनट चूक गया था 

जीनेमे पैरोकी आदद सुनकर मधुसूदन चौककर बैठ गया । 
हाथफे पाक्ष मौर छं न पाकर एक पुराना सलवार ठेकर वैठ 
गया ओर उसके विक्ञापर्नोको इस ठगसे देखने रगा, असे वह 
उसके द्पतरके कामका दी अग हो] यहा तक {क जेबसे 
ण़् मोटी नीरी पेन्धिखे निकारकर उपर दो-एक निशान भी 
खगा दिि। 

इतनेमे कमरेमे प्रवेश किया श्यामामुन्दरीने । भौं सिकोडकर 
मधुसूदने उसकी तरफ़ देखा । श्यामा बोली--५ तुम यहा कै हो, 
चू तुद दूंडती क्षिरती द 1» 

५ दूढतो पिरती दै । कहा ९४ । 

“अभो तो देखकर आई ह, बाहर तुम्हारे आपिंस-वाठे 
कमरेमे गै दै। सो इसमे इतना तमज्जुव यो करते दो-- 
उसने सममा दै किं शायद्‌ तुम ॒वही--» 

टपट मधुसूदन वहासे निकरकर चला गया । उसके वाद 
ही विद्धी-वाली चटना हुई । 

पाख्वार्‌ नात्रफो, मचानक पार फट जानेसे जो दशा होती 
दै, मघुमदुनकी भी बही हाखन हु । खम वक्त देर करमैका 
पया मी मौक्रान था, दफ्तर चछ दिया, परन्तु खयर कामम 


कदिनी १७१ 
भीतर-ही-भीतर उसकी ससम्पू्णं॒दटी-एटी चिन्ता तीस 
नेक घार-षार्‌ मानो उचफ-उचकऱर चिदुने ख्गीं ! इस मानसिक 
भूफम्पके मदर मन ठगाकर काम करना उसके किष सम्भव 
हेउडा। भाकफिसमे कह दिया फ्रि सिसमे वड जोरका ददं हौ 
रहा द, जौर काम खत्म शोनेक वहुत पहले ही घर टीट भया । 


( २५ ] 

दण नवीने जओौर मोतीकी मा समम गदं कि मवी भीत ट्टी, 

भागकर जान वचानेका ठिकाना फी न रद्य! मोत्तीकी 
मने कहा--भयहा जैसे मेहनत-मजूरी केः पेट भरती ह, इस तरह 
मेदनत-मजृरी करफे गुज्जर फरनेकी जगह ससारमे समैः मिरु जायगी । 
सुमे दुख सिर इसी वातकादैफरि मेरे चरे जनेषर इस घरमे 
जीजीफी देख-भाठ करनेवाख को त रदेगा।* 

नवीनने कहा“ तो घनो, म्री वहू, मेरी भी सुन छो, यहा 
भै बहुत सह चुफा हु, इस धरफे मन्न-जलपे सुभे बिरफुर अरुचि 
हो ग द, सेनि अवश्री मसह हो रहा दै! भयाने देसी बहू 
पाकम भी कद्र नहीं जानी--रखना नहीं जाना-- सय वना-बनाया 
खेर बिगाड दिया । अच्छी चीने पुटे इकडंसि दी दष्टा 
अपना घर वमाती दै ।* 

मोतीकी मा बोली--“इसख बातको समने अन वुम्टारे माद 
साहवो दैर न ख्मैगी, ठेकिनि तन फटा इला जुदेगा नदीं 1" 


१७४ ुसुदिनो 


“नवीन, तुम्हे तो ५ वचपनसे देख रहा हू, यह चुद्धि दुम्हारी नहीं 
दै। सुमे माम दै, तुष्दे बुद्धि कदासे मिती दै । सैरः छख भी 
हयो, आज तो वक्तं निकल गया, कर सयेरेकी गाडीसे दुम लोग देश 
रवाना हो जाना} 

ध्जी ह" -र्कह कर नवीन विना ऊढ कदे-युते जल्दीपे 
न्व गया । 

इतने सक्षेपमे ५जी हौ" कहना मधुसुदनको बिल्कुल ही अच्छा न 
लगा । नवीनको रोना-विख्खना चादिए था, यद्यपि उससे मधुसूदनकरे 
सर्पे कोई फक न आता । नवीनको फिरसे बुखाकर कदा-- 
तना चुकती ठे जायो, ठेकिन अवते हम॒सुम छोगोका खचं न 
दे सकगे 1" 

नवीनने कहा--५मुे माद दे, देशमे जो मेरे दिस्सेकी जमीन 
६, उसमे सेती-वाड़ी करके मे अपनी गुजर कर लगा 

यह ककर, ओर क्रिसी वातकी प्रतीक्षा न करके वहं 
चला गया | 

मटुप्यकी प्रकृति अनेक विरुद्ध धातुमओफो मिाकर बनाई गई दै 

इस वात्ता एक प्रमाण यह्‌ ई करि मघुसूदुनका नवीनपर यडा गहरा 
स्नेह दे! उसके सर टो भाई ग्जवपुरमे जमीन-जायदादके कामे 
गई-गौवमें पडे हए दै मधघुसूुन उनकी कमी कोई खोज-छवर नदीं 
लेना । पिते मगमेके याद मधुसूदने नवीनको कलऊत्ता राक 
पटाया-लिखाया & अर उसे चराचर सपने पास स्वा दै} चरके कामम 
नवीने स्वाभापिक पटुता है! उसका फरण, यह है कि वह सन्ना 


५ 


छखदिनी १८५ 
भाद्मीं द} दूसरे, वात्तचीतमे, ज्यत्रह्मरमें चह सवा प्रिय दै । घें 
जय कोई ऋगडा-टटा हो जाता, तो ननीन उसे घडी आसानीसे 
निवा देता । नवोन सय वातेमिं हसना जनता दै, घमौर अपने 
आदुमियोके प्रति सिषं स्याय ही नहीं करता, वल्कि एेसा व्यवहार 
करता ह कि जिससे हरएक आदमी यही समता ह फं नवीनका 
उसफे प्रति विरोप पश्चपात दै । 

नवीनो मधुसूदन दयसे चाहता दे, इस बाता एक प्रमाण यह 
भीष कि मोतीकी माको मघुपूदन देख नदीं सना । जिसपर 
उसकी ममता दै, उसपर उसका एकायिपत्य होना चाहिए ) इसी 
कारण मधुसूदन केवल कपना करता रहता दै छि मोतीकी मा 
सिषं नवीनफा मन फाडनेको है! छोटं भारईपर उसका जो पैनिक 
अधिकार दै, वाहरकी एक ठ्डकी आकर वार-बार उस्म बाधा डाला 
करती दै नबीनपर मघुसूदनका अगर ज्यादा प्रेम न होता, तो 
बहुत दिन परे ही मोतीकी माके लिए निर्वासन-वृड पक्ता हो 
जाता। 
मधुसूदनने सोचा था करि इतना काम करनेके घाद फिर एक यार्‌ 
भाफिस हो भायेगा, परन्तु किसी भी तरह उसके मनमे इतनी शक्ति 
न साई! गुदं जो उस चिद्रीफो फाडकर चरी गई, ह तसतीर 
उसे मनपर गहराके साथ अकित दे गई दै। वह एक साश्वयंकरा 
दृश्य था, शको तो उसने कमी कठ्पना मीन की थी । एके घार 
सने अपने हमेशाके सन्ध्ग्ध स्वभावके कारण समरः लियाथा कि 
सव्य ही छमुदने चिद्री पहले ही पढ़ खी होगी, निन्तु छुसुदके अपर 


१५६ मुदिनो 


एसी एक निर्म सकी दीप्त है कि ज्यादा देर तक उसपर अविश्वास 
करना मघुसूदेनके लिए भी असम्भव दै 1 
खदिनीपर कडारे साथ शासन करनेकी शक्ति मधुसूदने 
देखते-देखते सो दी दै, अव उसकी अपनी दरफ जो पूर्णतां है 
बही ते दुःखदे रही है । उसकी उमर उयादा ह, इस वातको आज्ञ 
वह्‌ भूना चाहता दै, ठेकिन भूलती नही । यहा तक कि उसके अव 
वार परकने रगे ह उन्दे भी वह किसी तरह छिपाना चाहता है । 
उसका रंग काला दै, विधाताका यह अन्याय इतने दिनों आद्‌ उसे 
बेतरह सटक रहा दै । इसुदका मन वार-वार उसकी युरीमेसे निकल 
जाता द, उसका कारण दै मधुसूदने रूप ओर यौवनका अभाव, 
इमे उसे सदेह नहीं । यही बह मिरख दै, दुवल दै । उसने चट्जियोकि 
घरकी लडकी व्याहनी चाही थी, परन्तु इस बातका उसे स्वपने भी 
खया नथा कि उसे वहासे एेसी र्डकी मिरेगी, जिसके सामने 
विधाताने पडे ही से उसकी हार तय कर दीदे, साथ ही उसके 
मनम इतना जोर भी नदीं कि क टे कि उसके लिए एक मामूरी-सी 
क्डकी शोती पतो अच्छा होता, भिसपर उसका शासन चरू सकता । 
मधुसूदन सिं एक विपये टकर ले सक्ता दै,-अपने धनते। 

आज सपैरे घरपर जौहरी माया था । उससे तीन अंगूटिर्यां ठेकर 
रख की है, देखना चाहता दै कि उनमेसे कौनसी इयुदको पसन्द्‌ दै । 
उन अमूषियोकी डिवियोको जेवमे डाक्कर वह ऊपर सोनेके करे 
गया । एक सुनीकी दै, एक प्नेकी ओौर एक हीरेकी । मधुमूर्दन 
कर्पना-योगसे मन-दी-मन एक दृश्य देखने छां । मानो प्के 
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छमुदिनी १५५७ 


उतने ्ुीकौ अंगूहीकी हिविया सूय माहिस्तेसे पोटी, छुसुदकी घटुव्य 
दृष्टि उज्ज हो उठी । उसफे वाद निराटी पननेको, उससे मते गोर 
भी फट गई । उसे धाद कीरेकी, उसकी बहुमूल्य उज्ज्यरतासे 
रमणी मघ्धयंङी सीमा न्दी! मधुसूदने रारीय गम्भीरताके 
सथ कहा-श्ुम्दे ज पलन्दष्ो, छाट खो ।" हीरेकी अंृठी ही 
कुसुदने पसन्द की, तवर उसे छु्यताके क्रोण साऽसको देखकर 
मधुसूदन यसगाया, उसने तीनों अमृटी दी तीन ऊगलिमिं 
पहना दी, उस्फे वादे दी गतको शयन-मचकी यवनिफरा उषी । 

मधुद्ूदनका अभिप्राय था कि यह घात भाज रातको 
स्याने-पीनेके वाद फो जायगी, परन्तु दोपहरकी दुर्घटनके कारण 
मघुसूदनसे पि रहा न गया । रात भूमिका सज दोपहरङरो 
ही ततय कर डाख्नेकै लिए वह्‌ भीतर गया । 

जाकर देखा तो, छुयुद णक टीनका टह सोठफर उसमें 
सपने कपडे-छत्ते, चीज-बस्त सम्दाठ-सम्दाखुर रस रही ३ै। 
आस-पास चीज-वस्त, कषडे-रुत्ते विप्र रद दै । 

ह, यद्या? कदीजाग्हीहो क्ष्या ¢ 

८ हाँ ॥ 

[1 करट ॥॥ 

५ रजवपुर्‌ ॥” 

^ इसके मानी ‰ 

५ तुमने अपने दुराज खोलनेके कूपर दवरजीको सना दी 


है। वह सजा असल्मे युम मिल्नी चाहिए । » 


श्ण 19 


१७८ ुसुदिनी 


"मत जामो " कुकर मनाने वैट जानः, मधुसूदने स्वभावे 
बिल्ङुरु लखिङाफ वात हे । उसा मन पहलेसे दी चोल उठ- 
°जाने द, देखे तो फितने दिन रहती है ८ एक क्षेण भी दैर न करके 
दनदनाता हुआ चला गया । 


(-.5 1 


सयृसूढनने वादवाठे कमरेमे जाकर नवीनो ुठवाया, चौर 

कदा-भ्वडी षदटरुको तुम खेगेनि मडका दिया दै ।* 

५ साहव, कछ तो हम खोग जा ही रदे है , मव वुम्दारे 
सामने रसे हिचक्तते हुए वात न करूगा। मै साफ-साफ़ कष्टता 
टू, वड वहूगनीको भडकानेके छिए घरमे दूरे किंसीकी क्ञरूरत न 
पडेगी--तुम सकले ही बहुत हो । हम छोग रहते, तो शायद इच 
शान्त भो रख सकते, ठेकिन सुमसे यह सदा न गया । 

मघुसूदनने गरजकर कंदा--ध्वस, ज्यादा चुनुर्गी न छद । 
र्जवपुर जानेकी वात तुम्दी ोगोने उसे सुमाई दे! 

५इख वातो सोच भी नदीं सकता--सिखाना तो दर ग्हा 

«देख, इसी वातपर अगर उसे नाच नचाया, सो तुम छो्ोकि 
ए सच्छा न होगा, साफ कंदे देता ह ॥" 

५ माई खाय, ये वतिं कद्‌ किससे रदे हो ¢ जहां कहनेसे शख 
नतीजा निस्के, वर ऊहो 

५ तुम स्लोगन ुक नदी फटा 


कुमुदिनी १७६ 


क्सम खाकर कहता हु--कल्पना भी र्हीं की { 

“चड़ बहू अगर जिद्‌ काग वेढे तो क्या करोगे तुम छोग ¢ 

*वुम्दे बुलाञ्गा । द्दारे पास हरकारे, वरन्दान, पियादै ह 
तुम रोक सक्ते हो । फिर भगर तुम्हारे शतरुप्षे खोग इस युद्धका 
समाचार अषवारोमि छपे, तो मखी बहुपर सन्दृह न कर वैठना । 

मधुसूदनने फिर उसे धमकर कदा--ध्चुप रह्‌ ! बी वहू 
अगर रजव्पुर जाना चादती द तो जने दो, मै नहीं गेकता।* 

भहम छोग उन्दं सिलययेगे कासे 

५ सपनी वहूके गहने वेचकर । जा जा, जा यदसि । निकल 
जा सभी धरसे 1" 

नवीन निकर गया । मधुसूदन ो-डि-फछोनफी पटर माधेसे 
बाधङ्र पि एक वार आफिसर जानेके सरुस्पको दढ ररे खगा । 

मवीनके मह जत्र मो्तोकी माने सय वाते सुनी, तो वह दीडी 
गई कुुदके कमरे { देखा, अभी तक षदं कपडे-रुते सम्दाठ रही 
दै। बोटी-५ यद क्या कर्‌ रही हो वहू-रानी ¢ 

५तुम रोगेकि साथ चटी ।" 

५तुम्दे ठे चरकी सामथ्यं क्या ममे हो सवी दै '” 

धरयो ष 

५ज्ेठज्ी पिरि तो दम छोर्गोक्र सहभीन देखेगे 

ध्तो पि मेराभी न देखेंगे" 

«सुर, यद क सो माना, परम छोग तो धटे गरगीय ट !* 

न्ट भीकमग्ररीय नही मेरी मी गुक्ञर हो जायमीं 1" 


१८० कुदिनो 


«लोग पि जेठजीफी सी उडायैगे ।४ 

पद्मे क्या, मेरे किष तुम रोम सना पामोगे, इते मेँ 
यरदाश्व नरी कः सकती ।५ 

५लेकरिन ओजी, तुम्हारे छि पयो, यह तो हमारे भपने ही 
पार्पोफी सना दै ।" 

«कौनमा पाप क्रिया दै तुम लोगोने ¢ 

हम ही शोगोने तो खवर दी है वुष्दें ८ 

मे सगर्‌ खयर जानना चाह ओर तुम दो, तो वह भी 
अपराध दै १ 

५भालिकरसे विना कंदे ठेना मपराध द 1" 

“खनच्छा, यही सही, अपराध कुम लोगोनि भी किया, मेने भी 
च्छ्य दै! दीन एक दही साय फर भोगे} 

«लच्छी वात दे, सो कषख्वा दू तुम्हार किए पाठक घा जायगी । 
जेठजीका तो हुष्म ष्टो गया दै करि तुम्दे रोका नही जायगा। 
खभो, मे दुम्हारी चीक-वस्त टीकते ख्गादू । तमतो 
ख्दबद्‌ हो गई टो 

दोन चीज-वस्त सम्दालनेमे खग गई । 

इनन बाहर किसीके जूतैकी मच-मच ्मावाज्ञ सुनाई दी । 
मोसीको मा अएगकर चरी गर} । 

मधुसूदने कमरे घुसते्ी कदा-“्वडी बटू चुम नदी जा सर्कती ए" 

ष्कर्यो नही जा सकठी ए 

^ मिप्‌ कि मेग हृष्म है ॥* 


मदिनी ध्८१ 


५सच्छा तो नहीं जागी । उदके वाद्‌ कया हुक्म ठै, तासो (४ 

५बअन्द्‌ करो सपना सामान पै फरना।" 

५ यह लो, वन्द्‌ कर दिया (*-कदकरे खुद कमरेसे वाद 
निकर गई । मधुसूद्नने कहा-- सुनो, सुन 1" 

उमी वक्त दरुमुदने रछौटकर कदा--“कढो, क्या कहते हो {" 

बिरोष कुड कटहमेको था नही । फिर भी ऊख सोचकर बोला-- 
५ तुम्हारे टिए मगृही छाया हू ।" + 

५सुमेः जिस अमूरीकी जरूरत थी, उतै तुमने पहननेके लिए 
मना ऊ द्विया दै, मव सुमे अंमृढीरी जरूरत नदीं । 

एक द्फे देख तो छो माखोसि ।* 

मधुसूदनने एक-एक डिन्वी खोखर दिसलह । सदने पने 
महसे ऊख न कहा। 

“कमे से जनसी तुम्दे पमन्द्‌ ष्टो, पटल सकती हे 

^लुम जिक्षके ठिए हुक्म दोगे, पहन देगी । 

धमा तो ख्याल द, तीनों तीन उगल्यिमि सच्छी माद होगी ।* 

५ हुक्म दो, तीनों पहन दगी (* 

प्म प्रहनयि देता ह!” \ 

लो; पहना दो।* 

घुने पदना दी । छदने "ा--“भौर छुट इम दै १ 

भ्यड़ी षटू तुम गुस्सा धयो हेती क्षो ?" 

ष्म जरा भी गुस्सा नदो तीर यढ फ्रि दादर 
खर दी) 


श्र छुखुदिनी 

मधुसूदन चंचल होक कने खगा -^ शरे-घरे, जाती क 
ह्यो? सुनो तो मही । 

छदं तुरत खोट आई वोरी--^करो, क्या कहते हे 

सोच न सका, कया कदे । मधुसूदनका भद खाल हो च्डा। 
सपनेको धिक्षार कर बोखा--“अच्छा, जायो ।* 

शस्सेमे वोखा--श्ामो, अमूर्या केर दो ॥ 

षुदने तीनां अमूर्या खोकर तिपाईपर रख दी । 

मधुसूदने कडककर का--“जामो, चली जायो ” । 

खुद उसी वक्तु चरी गर} 

इस वार मधुसूदनने चट प्रतिज्ञा की कि वह घि जायगा 
ही। तव कामका वक्त क्ररीव-करीव वीत चुका था । सगरे 
कर्मचारी सव चले ण्ये थे टेनिस खेखने । बडे-वालु्ोका द 
उ्नेकी कैयरीमे ही था। इसी समय मधुसूदन पवा सौर जातक 
साय ही डर्कर कामे रग गया । छ वज चुके, सात वज गवै 
आठ चजनेवाले दै, अव चह रजिस्टर बन्द करके उठ खडा हुभा । 


{ -२५ 
छपरव तक मधुसृदनकी जीचन-यानरमे कभी कोद सिरुकतिला नदी 
ख्ख था। प्रत्येक दिना प्रत्येक क्षण निश्चितं नियमसे 
्यैधाहमाया। साज सहसा, एक अनिधित न्वीङ्नने सकर सव 
गव कर दिया ! चष्ट जो माज व्याकिमते घरकी पोर जा रहा ६, 


छुखदिनो १८३ 


आलकी राव ठीक किसर ठगसे करेगी, यह्‌ विच्छ अनिधितदहै। 
मधुसूदन डरते-ढरते घर आया । धीरे-धीरे भोजन क्वा । भोजन 
करकं उसी समय साहस न हुमा फि सोनेके कमरेमे जाता । पठे 
छ देर तो बारके दृक्षिणके वरामदेमे टदछ्ता रहा। जय सोनेका 
चक्तं हुमा- नौ वजे-तो भीतर गया । आज उसी टट प्रतिन्ना 
थी-- ठीक समयपर पट्गपर जार सोञंगा, किसी भी तरह इसक्रा 
न्यत्तिकम न होगा । सूने कमर॑मे घुसकर मशहरो उटारूर एकदम 
चिस्तरपर जाकर पड रहा, पर नींद नहीं आई । ज्यो-ल्यो रात 
वीतने खगी, त्यौ त्यो भीतरका उपवासी जीव अन्धकारमे धीरे-धीरे 
बाहर निकलने ख्या । तय उघ्तक्रा पीटा करनेवाखा कोषे नथा 
पहरेदार सब थफे-मदि पडे थे। 

घडी एक वजा, षर माये जगभी नींद नदीं। अव 
छसंत्ते न रहा गया, विद्धोनेसे उठकर सोचने दगा--घुुदं कदां द ¢ 
वक्र कराशिको कडा हुक्म था, फएरशिखानेमे ताला लगा हमा था । 
छतपर धूम माया, बहा कोह न था। पेते चूते निकट 
नीचेके चरामदेसे धीरे-धीरे चलने खगा । जव मोतीफी मके 
धरे सामने प्टुचा, तो दसै कानमे इ भन्सी प्डी1। ले 
सकना & कल जनेवले द सो आज पति-पत्नीमे सखद हो गदी 
हते । वाहुर चुपचाप छान कगाये खडा रहा । दोनो जने गुनगुनाकर 
चातचीत कर रदे है। बात सुनाई नदीं पडती, पर इतना स्पष्ट 
मार्य हुमा रि दोनों सौरो ावाज्नदै। तय तो विच्छदी 
पूर्व-रत्रिमे मोतीकी मके माय छयुदकी टी मनकी तें दयौ बे र 


श्य ङुपुठिनो 


करोधसे क्षोभसे इच्छा होने खगी किं खात मारकर दराज्ञा सोकर 
एक दुर्घटना कर दे । लेकिन फिर सवीन कहौ गया १ जरूर बाहर 
ही होगा 

अन्त पुरसे वार जानेके लिए दोनो अर करिरमिटीते धिग 
हमा रास्ता दै, उसमे एक वत्ती जर रही दै । बहा अति दी 
मधुसूदनमे देखा करि काल दशाया टे श्यामा सटी दै । उफ 
सामने छज्नित होकर मधुसूदन गुस्सेपरे भर गया । वोला-शया 
कर रही दो यदां--दतनी गतमें ‰ 

श्यामाने कहा--“सो रही थी । वाहर पैरोकी आहट सुनर 
दशत हो गई--शायद्‌ कोई--» 

मधुसूदनने गरजकर कहा--“देखता हू, ठम चहु्त सिरर च 
गरदो! मेरे साय चालाकी मत चखो, सावधान कि देताद्ू। 
जाभो; सोखो जाकर 

श्यामाुन्दरो क टिनसै जरा मपने साहसके शेत्रको छख इछ 
अटाती जा रदी थी } साज वह समम्‌ गई कि असमये यस्यानपर 
सेर पडा! म्मलयन्त करुण मुह धनाकर एकं यार उतने 
मघुसुदनकी भोर देखा--उसफे वाद्‌ मह फेरकर रचिते मं 
पीं { चङे जानेको ख्यत होकर पितरि वह पीछे सोर डक 
खड़ी हो गई, वोरी--भ्वालाङी न चर्लुगी टेवरजी। जो ङ 
देख री हु, उससे , मौखेमिं नोद नही आदी ! ष्टम तो माजकी 
यष्टा नीं ह, किनि दिनोंका सम्बन्ध 2, हम ठोगेसि सहा 
चते जाय 7, ककर श्यामा जल्दौसे चल गई । 


ङुसुदिनो १८५ 


मधुसूदन कछ दर खडा गदा, फिर चर दिया बाहर्की तरप्र । 
स्माये चलकर चौकीदारसे उस्र सामना हो गया,-उस वक्त वह्‌ 
गत ख्णा रहा था। कानूनेका एसा कडा जाल फैला सखा करि 
अपने घरमे वह चुपचाप पूम-ष्रि भी नदीं सकता । चाये तरफ 
सतरफ-दष्टिका व्यूह दै! राजा बहादुर आधी रातमे विलछैनेसे 
खटकर अधिरेमे नगे पैर बाहरफे दाखनमे भूतकी तरह चङे भये, 
यह विक्ख ही भभूतपूतर वात दै ! पदे तो दूरसे ज्र वह पहचान 
नहीं पाया, बोल च्टा--भ्करौन ह १” फिर पास आकर दस्बा, तो 
राजा सादव ! दाता ते जीभ दबाकर छम्बा सखम फर चोरखा-- 
५क्या हुक्म दै हूर १ 

मघुसूदनने कदा-देपने भया टः इत्तनाम ठीक & या नहीं +" 
कमस कम मधुसूदनकं किए यह बात कोई मसगन भी नदीं । 

उमफे बाद्‌ मधुसूदनने बैठकलानेमे जाकर देखा, तो बही वात, 
जो उसमे सोची थी,-नवीन एफ छ्म्वै तकियिते लिपटक्र गदीपर 
पडासो रहा ३। 

मधुसूदनने फमगेकी गस-वत्ती जला दी, उस्ते भी उसकी नीद 
न ददी । फिर उसे हाये पंडकर दिराया, तम बह भडभमडाकर उठ 
कैठा। मधुसूदनने उमसे विना किसी चरहकी कङ्नियत तख्य यि ही 
कदा --^जा अभी, बडी-क्को जाफर कद छि मे उतेऽफा बुदा 
रदा ह | श्नना कहकर वद्‌ उसी वक्त भीतर चला गया ' 

थोडी दरमे छुयुदरिनीने सोनेके कमममे प्रवेश किया 1 मधुसूदनने 
उक महकौ थोर दया । मामूल ष्क ल्यल शरिनारीकी सादी 
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पहने थी । माथेपर साडीका पला जराघा खिचा हु था। इस 
निर्जन धरके मन्द्‌ प्रकाशे यह कैषा सुन्दर बािर्माव दै । 
छखुदिनी कमरेके एक सरफ़॒ सोफेपर वैठ गई । 
मधुसूदन चटसे उसे पैरोके पास आकर बैठ गया । 
सुदिनीके मारे सफरोचके मटपट वहाते उढठनेकी कोशिश करनेप 
मधुसूदने उसे हाय पकडकर विटा खया, कहा--“उठो मत, सुनो, 
भेरी वात सुनो । सुमे माफ़ करो, मेने कसुर किया ई (४ 
मधुसदनके रेसे विनय भावफो देखकर, जिसकी कोई साशा न थी, 
सदिनी दंग रह गई । मधुसूदनने किर कद्ा--भनवीनको -मरी 
को रजयपुर जानकी मना कर दगा । वे यदीं ठुम्दारी सेवामे ही 
र्हेगे ।\ 
कुद प्या कटेः सोच न सकी } मघुसूदनने सोचा-- 
अपना मान खोकर मेँ बडी वहूका मान भग करूंगा । दाथ पकडक 
विनतीके साय बोख---नम अभी आता हू+-वताो, तुम चरी तो 
न जासोगौ ? 
कयुदने कद्ा--*“नही, जामी नहीं 
मधुसूदन नीचे चखा गया । मधुलूदुन, जच रुद्र॒ घनता दै 
कठोर घनता द, तो वह्‌ अवस्था छुघुदिनीके लिए इतनी कठिन नदी 
दती 1 पनन्तु भाज उको यह नम्रना--उखका कम प्रकार अपनेको 
छोटा वनाना, -- इम विपये छुुदृको कया करना चादि, उसकी 
छः सममे नदौ आना । टदयफे जिम दानको टेकर वह सा 
यौः बदर चो स्स्रटिन होकर गिर गया, अव कता उसे धूख्से उडाकग 
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कामे नही खगाया जा सकता । रि वह सपने देवताको पुकारने 
ख्गी--प्रिय प्रियायाहसि देव सोदुम्‌ †" 

इतनेमे, नवीन मौर मोतीफो माको साय लेकर मधुसूदन 
भा पटुचा, दोर्नोफो उसने ङयुदिनीके सामने पश किया खन्हे 
सम्बोधन करके कहा -- “कछ तुम छोगोको रजयपुग जानेके लिए कहा 
था, ठेणिनि मव जानेको जगत नही । ऊख्से तुम लछोर्गोको वधी 
वहूकी सेवे नियुक्त किया जातादै।" 

सुनकर दोर्नो दग रह गये । पष्टे तो उन्दे पेते हुक्मकी कोई 
उम्मीद ही न थी, उप्र सिर्फ़ इसी वात्फे छिए इनन रातमे छन्द 
खुद जाकर साथ छिमा खाना ! इखमे ठेस कोनसी जरूरी कात थी । 

मधुसूदनका धय रोके स्कतामथा। वह माज दी रातो 
मुुदफा भमन फेरनेके ठिए उपाय प्रयोग करनैमे फपणता था 
सकोच न कर सका! इस तरह अपने सम्मानकी ह्वानि उसने 
जीवनम कमी न कीथी। वह जो ऊढ चाहता था, उसे पानके 
किए उसने अपनी समसे ससे वडा दु साध्य मूल्य दे दिया । 
खपनी भापामे उसने ङघुदक्षो समा दिया कि मुम्दरि सामने भें 
यिना किसी सशरोष्यफरे हार मानता हू । 

भव उदके मनमे वहा-भारी सकोच आया, चह सोचने 
सखी-इस चीजे चह रिस तरह मपनावे। इसफे वदे चहु 
क्ष्या दे सकनी दै? जव जीवने वाहम्से घाधा माती द, तवर 
छ्डनेको जोर मिलना दै--त्तव स्वय देवता टी सदाय होते ह 
सहसा उस यारे विरोधके मक जानपएर युद रुक जाता है, 
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परन्तु सन्धि नही होती । तव निकल पडतो दे भपने भीत्की 
भ्रतिकूल्ता । छदिनी एकाएक देसा अनुभव करने ठगी कि 
मधुसुदन जब उद्धत था, तो उखके साथ व्यवहार करना सप्रिय 
होनेपर भी--उसके किए सहज अवश्य था , परन्तु मधुषु 
जव नम्र वनता है, तो उसके साथ व्यवहार करना ङसुदके ठिट बा 
कठिन हो जाता दै किर तो उसके ्ुन्य अभिमानरी मोट नहीं 
रहती, उसका वह॒ पर्यशसानेका बाश्रय उड जाता है किर 
देवताके सामने हाय जोडनेका कोई अथं नहीं होता । 

मोतीकी माको किसी बहानेसे छद यदि गेक सकती, णे 
वह वच जाती । परन्तु नवीन चा गया, हतवुद्धि मोतीकी मा 
भी चुपचाप उसके पीछे-पीदे चर दी । दसवाजञेके पास पटुचकर 
सने एक वार भद विरा करके च्िम्ताते छुखुदिनीके येक 
ओर देखा, फिर चली गई । पतिकी श्रसमताके पजेते इत युवतीको 
अव फौन चचावे ¢ ५ 

मधुसूदने कहा--्वडी बहु, कपडे बदलकर सोयगी नदीं 
सन्‌ ¢" 

छमुदिनीने धीरेसे उठसर, वगख्फे नहानेके धर्मे घुसकर भीतस्तं 
दरवाजा बन्द्‌ कर सिया--ुक्तिकी मियाद्‌, जितना वन सके, वा 
छना चाहती दै । उख घरमे दीवाख्के पाख एक चौकी पडी थी, 
चसीपर यैठी गही । उसवच्छी न्या देह मानो अपने अन्दर सपने 
किए चोर दूने खगो । मधुसूदन वीच-वीचमे दौवाख्की घडोकी भोर 
देग्यना मौर हिखाय उगाना जाता छ कि कपडे वदरटनेके छिण किठन 
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समयकी जकूग्त दै । इसी वीचमे मा्दनेमे उसने मपना ओह देखा, 
सिग्फे वीचमे जिस जगह कंडे वाट धुरी तरद खड रहते है, व्यर्थं 
उपप करई वार रुर केरा, अर फपडोपर बहुता रवेर डेल 
च्या। 

पन्द्रह मिनट हो गये, कपडे बदखनेके लिए इतना वक्त काष़ी 
६। मधुसूदन चुपके-से दरवाजेके पासं जाकर कान टगाकर खडा 
लि गया, भीतर दिल्ने-ङ्टनेका कोद शब्द न था मनमे सोचा, 
शायद्‌ वाली शोभा बढा रदी होगी, उसीमे ममू &। 
ओग्तोको शगार वहत प्रिय होता दै, यह वात मधुसूदन भो 
जानता था, इसकिण ठते स्र करना पडा । आध घटा हो गया-- 
मधुसूदनने फिर एक धार दरवानेसे कान गाया, भव भी कोई 
शब्द नहीं! भकग वेतङी कुसींपर चठ गया । परगके सामने 
बिरायती तसबीर ख्टफ़ रही थी, वैडा हुमा उसरी मोग दैखता रदा । 
थोडी देर वाद्‌ एकाएक भडभडाकर उठ खडा इया, यौर वन्द 
दुग्वाजेकै पास जाकर ब्रोखा--“वडी वहू, अभी निवटी नहीं ¢ 

थोडी हो देरमे धीर॑से दरवाजा खुल गया । इुदिनी निल माई, 
मामो उस्तपर स्वप्र सवार दो गयादै। जो कड पहने थी, वही 
है, यद तो गतफी सोमेको पोशाक नहीं द! वदनपर पूरी वाहक 
साकी रगकीं सर्जकी फनूही ड, ऽखपर राल स्िनारीका एक दुराला 
शच, जिसका पटला माये तक सिचा हुमा ह । दग्वाजेके एक पल्टेपर 
यौया हाय टेककन न जने फिम दुग्रिषर्मे खडी रद गर्ृ--एक 
विचित्र तस्वीर-सी ! मोर-मटोल गोरे यमि मगर-मंहकी घुडीदार 
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सोने चिकने कड ह॑ पुराने दगके--शायद्‌ किसी जमानेरमे रकी 
भके थे । इम मोदे भारी कदने उसमे सुकुमार हार्थो जो पश्वर्यका 
सम्मान दिया ददै, षह उसके छिण इतना स्वाभाविक दै ङि बह भटका 
उसके शरीरमे रा भी आडम्बर खग नहीं अखापता । मधुसूदने 
मानो फिरसे रसे नये रूपमे दखा । उसकी महिमासे फिर यह विस्मित 
हो गया । मधुसूदुनसे य बातका मान द्यि विना ग्द न गया परि उस 
चिरार्सित संपूरणं सपदाने इतने दिनों बाद्‌ शोभा पाई दै । मधुसूदनकी 
फेसी आदत कि जिन छोगोसे उसकी हमेथारी मेट-युछाक्रात 
दै व्ररीध-करीव उन स्ोसे वह अपनो धन-गौरनमे बहुत वडा 
मानता दै! मज सकी रोशनीमे दरवाजेकै पास जो युबती 
चुपचाप खडी हुई ६, उसे देखकर मधुसूदनको रेखा माद होने 
च्गा-मेरे पास काफी धन नहीं दै, मालूम होने खगा--यदि मै 
गज-चक्वतीं सम्राट्‌ रोता, तभी बह इस घर्मे शोभा पाती । _ 
मानो बह प्रस देखने खगा कि इसका स्वभाव जन्मसे हौ किरी 
निद्ध चश-मर्यादाकै भीतर पटा-षनपा दै--भर्थात्‌ मानो यह 
सपने जन्मभे पूर्बतीं युत दीधं समयप्र अधिकार करि हुए सौ 
द1 बदा बादरते फो रेखा-दसा सादमी प्रवेश कर दी नदी 
सकता -चरहीपर अपना स्वाभाविक सत्त छिषए विरज्गे विप्दास-- 
चन्द भी उसको तर्‌ ही एक आत्म-विस्पत सहज गौस्व घर्वदा 
धेरे इए ६ , 
मघुसूद॒नसे यदी चात कसो त्द्‌ सदी न्दी जाती ¦ विप्रदा्षैः 
सव्र कोद्धय तनिक भी नदीं है, ह सिषं एक रत्व । अत्यन्त 
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घडा सत्मीय या निकट-सम्बन्धी ओ एकाएक साफ्र उसकी 
पीठ ठोककर यद कद स्के फ़ भ्कहो जी, क्या हो रहा दै एण यह 
भात मानो भघम्मब-सी दै। उखकफो चिद्‌ तो सिं इसी बातपर 
कि विप्रदासके सामने उते मन-दी-मन छोटा षन जाना पडवा &। 
खस एक ही सूट्म कारणसे कसुदपर उसका पूरा जोर नहीं चल्ता-- 
सपनी धर-गिरस्तीमे जहा उते समसे स्यादा कनरंत्व करनेका 
छथिकार दैः मानो वीस वदे सवसे ज्यादा हट गया दे, परन्तु 
यहा इसे गुस्सा नहीं माता--ङ्युद्के प्रति उसा आकर्पण दुर्निवार 
वेगसै प्रबर हो उठता दै 1 माज इदो देखकर मघुसूदनने 
स्पष्ट सममः ल्या रि बह तैयार होषटर नहो भई ई--किर्ी 
अदस्य मोके षीदे खडी दै। छन्तु कैसी सुन्दर दै) कंसी 
दीप्यमान शुचिवा ईै--ुभ्रता दै 1 मानो निर्जन तुपार-शिल्यपर 
निर्म उपा दिखाई दे रही शो। 

मधुसूदने क्षरा पाख माकर धीरस्वेरसे कदा--“सोमोगी 
नदी षडी-बह्‌ ¢" 

कुमुद आश्र्वमे सा गद । ऽसमे निचित सममा था कि 
मधुसूदन रुस्खा द्योगा--उसे अमपमानफो वाठ ॒कदेगः । सहसा 
एक चिर-परिचित स्वरी उसे याद उठ मआई--उसतफ वापूजी क्लिग्य 
स्वरसे किस चरद ऽसो माको घडी वहू केकर बुति थे } सराथ-खाय 
माकी मी याद सा गरई--मा घसके वापूजीौ पास खनेम याधः देकर 
किख वरह चटी ग थी । पठ-भरमे उसकी मादे खवदया आरई-- 
जञमीनपर मधुसूदनके पैरेके पास वैठ गदः बोटी-श्मा करो सुमे ¢" 
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मधुसूदनने अल्दीसे उसे दाथ पकड़कर चौकीपर विटक 
कटा--भ्प्या कसूर क्रिया दै तुमने, जो क्षमा फर ¶" 

छयुदने कटा "ममो ठक मेगा मन यार नही हुमा दै। 
सुमे जग समय दो 

मधुसूदनका मन कठोर हो उठा, वोला--^“किस लिए समय 
देना होगा, जरा सममा त्तो दी) 

५ठीक कहते नहीं वनता, पिसीको सम्राना कठिन ई--" 

मघुसूदनके कठ अव रस न रहा । उसने कहा--“षु 
भी कठिन नहीं है। तुम कहना चाहती हो कि मेँ दुद भच्छा 
नहीं दगता }” 

छसुदके किण यडी सुर्किछ हुई । वातत सच दै भी, गोः 
नहीं भी! हृद्य भरके मैवेद्य चटनिके दिए वेह प्रण छि वैदी . 
दै, पचन्तु मैवेय समी तक साया नदीं 3! मन कह रहा दै-- 
जर मत्र करनेसे हो, मागमे वाधा न देनेसे मा जायगा, दैर हो, सो 
भी नहीं । पिर मी यह वात माननी ही पडेगी कि था सभी रीवा टै। 

कखदने कषा ~ “तुर घोखा ठेना नदीं चाहती, इसीलिए तो 
कहती हू कि जग समय दौ । ॥ 

मधुसूढन कमश असषिष्णु दने रगा - कडारे साथ दी 
वोखा- “समय देनेसे फायदा । अपने भके साथ सलाह करके 
च्छि पतति साथ रह्नेकी मल्शा द 1 

मधुसूदनकौ यदी धारणा डे । ठसने सोच रखा ई-विप्रदासकी 
परीक्षा ही इसुदका सय-ङ्छ का हा है । भद्रया जेस चराग 
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वहन ते ही चटेगी । उसने व्यग्यते कहा-्तुम्दारे भया तुम्हारे 
शुरु है 19 

ङृषदिनी चरसे चठ खडी हुई, बोरी- 2, भ्या मेरे 
शुरु रै ॥ 

विता उनके हुषमफे आज कपडे मे वदोगी, पिस्तरष् 
न सोमोगी षयो । रेसी वत्त? युके कष्या माम था।" 

उसदिनी हायर मुदरी कही करके पत्थग्की तर्द खडी रदी । 

भतो तार देकर हुक्म मगाङः-रात बहत हां गद्‌ है ।५ 
छुुदने छु जायं न दिया छतपर जानेफे ठिए वह. दरवासेकी 
ओर वदी । 

मधुमूदुनने कफडकङ़र धमकीके साय कहा--५जाना मत, 
कहे देता ह ।" 

छद उसी वक्त पूमकर खडी हो ग़, बोली--भ्क्या चाहते 
हो, कदो मी ॥ 

“अभी तुरत कपडे वदख्कर आभो 1» घडी निकालफ़र 
चोला--्पाच मिनट समय दिया जता दै“ 

छदं उसी वक्त वगल्करे गुरङपानेमे चटी गई मौर कपडे 
उनारकर साडी ऊपर एक मोटी चादर ओढ आई । अव वह 
दृषरे ह्मी प्रतीम आ सही ह) मधुसूदन ठेखकर सुम 
सम गया करि यहु भी युद्ध-व्त है! गुस्सा वषट गया, पर 
करे धया, छुछ सके नहीं आती । प्रवल क्रोपमे भी मयुसूदनकी 
भ्यवस्था-वुद्धि छाम देती ‡, ऽसीसे वह बढते-वटतं ऋट मक गया । 

ए 18 
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योटा-- “भव तुम करना क्या चाहती हो, सुमे कदो तो!" 

जो तुम करोगे, सो करूगी | 

मधुसूदन हताश हो कर वैड गया चौकीपर 1 चादर मोदे 
इस युवतीको देखकर मासम होने छगा--जते यह॒विधवाकी 
मृति हो--उसके ओर उसके पतिक वीचमे मानो एक निस्तब्ध 
सृत्युका समुद्र पडा दै। ईङटि-फटकारसे यह समुद्र॒ पार नदीं 
किया जा सकता ! पाठ्मे कौन-सी हवा ठगानेसे लाव 
चरती द १-- प्या किसी दिनि वह चलेगी ¢ 

नतुपचाप वैा रहा । धडीके टिक-टिक शब्दफे सिवा धगमे 
सौर कोई शब्द सुनाई नहीं देता। छुशुदिनी कमरेसे बाहर 
नहीं गद--पिरि लोट आई, मौर वाहर छतके अन्धकारकी ओर 
सकटको वाधि तसवीरकी तरह खडी रही । वाह चौगैपर 
नशेमे चूर किसी रागवीके गदूगद्‌ छठे गाेकी भावान 
नाई दे र्दी दै, गौर पडोसीफै अस्तवख्मे एक पिधा वषा 
इमा दे, उसका अश्रान्त घार्तेनाद्‌ रात्रिकी शान्तिर्मे खर्ट डाठ 
गहा दै। 

समय मानो एक अथाह गड्ढेकी तरद श्य हो कर यट 
चाये पडा दै । मघुसुदनकी धर-गिरस्तीकी मणीनके * सारि 
पिए दी मानो बन्दु द! कल अआिसमे उसे बहुत काम दैः 
खकषेयटरयोकी मीिग दैक एक कठिन प्रस्ताव, वहूर्तष्ध 
विरेध होते ए भी, कोशल्ते पास रा क्नेष्। ये समाम 
जरु फाम साज उसकी निगाहमे विल दछया-से प्रतीत 
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होर्दे ह। पटे वद एक दिनि पहले दीस रातो येठकर 
करकी कार्य-प्रणाटी अपनी नोट-वुक्मे छ्सि छिया करता था। 
आज उसकी सन चिन्ता दूर हट गई, ससारमे उसके दिष्ट जो 
कठिन सय सुनिश्चित दै बह दै चादस्ते ठको हुई वह युवती, 
जो कमरेसे निरुलनेके रास्तेमे स्तव्य खडी द! थोडी ठैर वाद 
मधुसूदने एक गहरे उसा दोडी) कमरा मानो ध्यान भग 
कर रोक पडा। अल्दीसे चौकीपर से उठकर कुगुदके पास जार 
बोला--“वडी वट्‌, वुम्दारा हदय क्या पत्थरसे घना ह ‰ 

यह्‌ *चडी वहू › शब्द्‌ कुुदफे मन्म मन्वकी तरह कामं फर 
जाता है । अपनेमे अपनो माके जीवनशरी भवुदृत्ति सदसा 
उज्ज्वल हो उठती द । इस सम्बोधनपर उसकी माने फिनने 
ही दिन कितनी ही चार उत्तर दिया वा; उसका अभ्यास मानो 
छदके भी खुनमे दै। इसीसे चरसे वह सह फेरकर खडी टो 
गई । मधुसूदनने वड दुखके साथ कहा- पमे तुम्हारे मयोग्य 
ह, टेकिनि सुकर क्या द्या न करोगी ¢ 

कुमुदिनी सिटपिटा-सी गर, वोरी- पडि छि, ठेसा मत फटो {» 
जमोनपर पडकर मधुसूदुनके पेरोकी धूल मासे ख्गाकर धोरटी-- 
भ्म तुम्टरी दासी हूः सुमे ठम अदेश दो।' 

मधुसुद्नने उसका कय पकडक्र उसे उठाकर छानीसे ख्या 
ल्वा, चोला--भनदी, बुम्दे बट्श न दगा, तुम छ्पनी इच्टसे 
मेरे पास अागो।* 

ुदिनी मधुमन बाहु-दन्धनमे एपने छ्गी, दन्तु स्वयं 
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उने सपनेफो छुडानेकी चेष्टा न की । मधुसूदने सधे हए 
कंठसे कहा--५नही, ठम्दे मेश न दगा, फिर भो तुम मेर 
पास माओ 1" यह्‌ कहकर ऊुमुदिनीओे उसने छोड दिया । 

छसुदिनीके गोरे मृहपर सुखी ा गई । उने नीची निगाह 
करके कहा- तुम अदेश दो तो मेरा कर्तव्यं सर हौ जाय । 
स॒कसे अपने-आप ङ्छ करते नदीं वनता 

“सच्छा, तुम अपनी यह चादर उतार दो--यह सु युद्ाती , 
नहीं ।* 

सकोचके साथ कुुदिनीमे चादर उतार दी! वदनपर एक 
डोरियाकी साडी रह गई--पतली मिनारीकी ! उसी काटी धा 
कुशुदिनीके शरीरको पेरे हुए दै, जसे रेखामेके करने टो-रके 
हइए-से नदीं जान पडते, मानो रगातार फर रहै हो-- मानो कोई 
एक काली दष्ट पनी अभान्त गतिफै चिव छोड्-छोड्कर उसके 
अंगको घेर-धेरफर उसङ़ी प्रदक्षिणा कर रही हो, फरंसी तर्द पूरी 
नही कर पाती । सुग्ध हो गया मघुवूदुन, मगर फिर भी उसका 
ध्यान क्षण-भरफ लिए उस साडीपर चला गया--बह यहाकी दी 
हृद न थी । छुसुदिनीके वदनपर वह कतिनी ही छया न सिटी 
हयो पर उसद्ी कीमत इछ नदी, दै तो उसके मायके दी। 
उस नहानेके घर्से स्टे हुए कपडे वदरनेके कमरेमं दुरज्ञोबारी 
महोगनीकी जो बडी आख्मारी द, जिसके आार्नेदार पठे ४ 
बह ल्याटके पहले दी तरह-तरहके कीमती कपदधसे ठी पडी दै। 
उनपर्‌ ज्ञरा भी छोभ नी, इस खीका इतना गवं । याद्‌ उठ साईं न 
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तोन अमूठि्योकी वातत, मह्य उपेन्नासे कुयुदने उन्दे लिया नहीं था, 
अर एक कमवद्त नीलमङी अमूटोके किए सरितना आप्र । 

विप्रदा्त मौर मधुप्रूदनके वीच कुुदी ममताका कितना 
मूल्य-मेद दै । चादर उतारते दी इन सब बारतोनि भाधीके मटकी 
तरह मधुसूदनको वडा-मारी धस दिया। किन्तु हाय। कैसी 
गजवकी सुन्दर दै । सौर यह दर्ष-भरी अवज्ञा, वह भी तो मानो 
उसा अल्फार दै। यह युवती दी तो कर सरफती दै वक्ता 
रेश्व्यरी † रवाभापिक सम्पदासे महीयसी होकर उत्पने हुई दै, 
उसे धनकी कीमत्त नहीं जोडनी पडती; हिसाब नहीं ग्ना पडता-- 
मधुपूद॒न उसे किंस चीजफा खख्च दिा सकता दै । 

मधुसुदनने कहा-“चलो, तुम सोने चलो 

कुशुदिनी पतिक रमुहकी तरफ दैखनी रही-नीरव प्रश्न यह था 
किं प्पहठे तुम परापर न जाओगे ¢" 

मधुमूहनने चट स्वरसे फटा--“चरो, अव दग मत करो |» 

युद जन पठ्गपर पटच गई, तो मधुसूदन सोफेपर बैठ 
गया, चोखा-भ्यदीं यडा हू, समे बुल्यभोगी तभी माञ्गा । वर्प 
इसो तरह इन्तजाग करनेफरो राजी ह्‌ । 

कुसुदिनीक्रा साग बदन सिहर उठा-माज यह फंसी परीभा 
दहै उसको 1 किस्म दुरवनजेपर आज वह सिग यूने १ देवतान तो 
उसे भाज उत्तर नहीं दिया। जिस मार्मसे वह यां याई ट, 
चह तो परिलङ्क गखन रस्ता 1 तिरनेपर यैठी हद मन-दी-मन 
वह डने रगी-"भगयानः चुम सुमे कभी भुला नदी 
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सव भी हुमपर म विश्वास कगी । श्रुवको वु वनमे ठ 
गये थे-वनमे उसे दर्शन ठेनेके दिए । 

कमरेके अन्दर मव सननादा-सा छा गया द, चौरादपर अब 
उस शरावीकी मावाज नहीं सुनाई देती , सिर्फ कंदी पिला, यथपि 
यक गया दैः फिर भी वीच-वीचमें आर्तेनाद्‌ कर उठता दै । 

थोडा समय भी बहुत समय-सा माम हसा, स्तन्धताके 
भारभ्रस्त प्रहरसे मानो हिख-डला नहीं जाता । यही कया उसके 
दाम्पत्यकी अनन्त काठकी तसवीर दै । दो तर्दोपर दोनो चुपचापए 
वैठे हुए ईै-रात्रिका अन्त नदी--वीचमे एक सख्यनीय निस्तन्धता 
द! अन्तमे, न जने कव, छुसुदने अपनी सम्पूणं शक्तिक 
इक्या करके, परटेगसे उनरकर कदा--ुमे अपराधिनी न बनाय ।' 

मधुसूदने गम्भीर स्वरमे काक्या चाहती हो, वतामा, ` 
क्या करना होगा १ आखिरी रप्न तक, बिल्कुल निचोडकर 
उसके महसे निक्रख्वा टेना चाहता दै । 

छुमुदने कहा-^चखो, सोओ 1" 

परन्तु क्या इसीका नाम जीत द? 


( उठ 


दू दिन स्मेरे मोतीको मा जम छसुदफे छिद कटोरमे दृध ठ, 
तो सने देखा कि कुसुद्रकी भालं छा हो रदी ह-सूज गर टै 
चदरका रग फक पड गया द्र । उसने सोचा था किं सवेरे छतपर 
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जिस कोनेमे आसन तिरर इसुद पूरवकी तरफ़ युद कफे 
मानषिफ पूजा कलने वेठती दै, वदीपर बह, मिलेगी । परन्तु मज 
वह वहां नहीं थी, जनेफे वगच्ते ही जो नरसी ख हुई छतदैः 
चहीपर दीवाख्फे सारे थकी हुई-सी विना इड विय्ये यो दी बैठी 
दै। शायद्‌ आज देवतास गुस्साहो गईैदै । मिप छ्डफेको 
निष्टुरं चाप जय विना कारण मारता दै तव जसे उसकी समममे 
कछ नहीं भआता--रूटकर मारको भेटत रहता दै, प्रतिवाद 
करते भी दिचकरिचाता दै-देवतापग छुयुदका भाज सा दही 
भाव दै। निस माह्वानको उसने दैव माना था, वह इस 
मशुचितामे द {--इस भान्तरिकं असतीत्वमे ? भगवान प्या 
नारी-वलि चाष्ते है, इसीटिए शिकारको हका कये ई ?-- 
.“ जिस शरीरे मन नदीं 2, उस मासर्पिडको अपना ैतेद्य 
+वनार्ेगे १ आज किसी भी तरह भक्ति नहीं जगी। इतने 
“ दिनोसे छद्‌ वार-वार कहती रही दै क्रि सुभे दुम सहन कद 
; लो--माज उस विद्रोहिनीका मन कहरहा दै फ मेँ म्द कैसे 
" सह सकती हू ? किस अदसे बुम्दारी पूजा करू ? तुमने भपने 
भक्तको स्वय ब्रहण म करके उसे किस दासीरी हाटमें वेच 
दिया--जिस टमं मास-मच्छीके भावसे ल्डक्रियां विरत है 
लह निरपपाल्य रेने टिर कोड्‌ श्रद्धाके साय पूजाकी प्रतीक्षा नदीं 
करता--सूर्योका उपवन काटकर वकरेको सिखा दिया जाता दे । 
मोतीकी मान जय दघ पीनेफे ठिषि भवुरोध किया, तो 
इदमे फदा--्रहने दो । 


२०२ छसुदिनो 


मोतीकी माने दृध कटोरा फिर एक वार कुसुदके मागे वदाकर 
कहा-५जीजी, दृध ठंडा हुभा जा र्हा दैः पी डो मेरी 
रानी जीजी 1“ 


अवकी वार बदन दूध पीनेमे आपत्ति नहीं की । 

मोतीकी माने कानमे पृष्धा-“कोठारको चोगी भज ‰” 

छमुदने कहा--“ माज रहने दो-गोपाख्को एक वार मेरे पास 
भन दो ] 

एक काला कठोर भूखा बुढापा वाहस्ते कुसुदको निगर रहा 
&--राहुकी तरह । जो प्रौढ अवस्या शान्त, स्निग्ध, शुभ्र, सुगम्भीर 
होती दे, यह तो वह नहीं दै, जो खखायित दे, जिसके 
सयमकी शक्ति शिथिल दे, जिसका प्रेम ही विपयासक्तिकी 
जातिका दै, उसीकेः रयेदा्त स्परशसे इुसुदको इतनी अरुचि दै । 
पतिकी मर ज्यादा दै, इसका छयुदको को दुख नहीं 
चिन्तु क्से तो इख बातका खेद दै कि उख मरने अपनी 
मर्यादा क्यो भुखा दौ । सम्पूणं मात्म-निवेदन एक फलके समान 
दै, प्रकाश ओर हवामे-- युक्त अवस्थामे--वह पकता दै, कच्चे 
फलको व्व्ीमे पीसनेसे दी सो वह्‌ पकता नर्ही। समय न 
मिरनेके कारण दी आज उनका, सम्बन्ध दुसुदष्छो इत तरह 
सता रहा दै-इठना अपमान कर रहा दै। कदां भगे। 
मोतीफ़ी मातस्ते जो अभी कहा कि गोपारको बुला दो, सो 
भागने राम्ता दूना ही तो &--ृद्ध अशुचिताके पासते 
भागकर नवीन नि्मखनाके पास जानेका-दूपित निर्वासकी भाषते 


शमुदिनो २०३ 


निकलकर कुसुम-काननकी प्यनमे जनकां ! पती छींटका एक 
रूईदार कोट पहने हाबदयं जीनेके द्रवाजेके पास घाङूर ठरता-डरता 
खडा टौ गया! मकै समान ही उसरी वदी-बडी काटी मातं 
दैः वेसा दी पानी-भरे बादर्का-सा खरस सव्छा रग दै; 
गाल दोनो पृे-फूलेसे आर सिरके वाल वारीक दरे हुए । 

छुखद आकर सङ्गुचित दावो पफड छाई, मोर उसे छातीसे 
खा छया, बोरी-^पाजी ठ्डके, दो दिनसे तुम आये फ्यो 
नहीं ॥ 

दावने कुमुदके गले वाह डाङ्ढर कानमे कदा-^ताईजी, 
दुम्दारे लिए मँ क्या छाया हू-घतासो तो ९” 

छुमुदने उसके गाख्की मिद्ध ठेकर कदा-भ्मानिक कये हो, 
गोपा ।" 

मेरी जेवमे ३ ।" 

अच्छा, निकाठो तो । 

५तुम घता नहीं सर्गी" 

५मेरे बुद्धि नदी दज आपेसि देखती ह, उसे भी नदीं 
सममः पाती, जो दिखाई नहीं देता, प्से तो भौर भी उल्टा 
सम्‌ जाती हू] 

तव्र हाते बडी सावधानीसे महिस्ता-महिस्ता जेयम से 
ग्रान कागजका एक ठगा निकाला, भौर उते पुदुदफी गोदमे 
रखकर भाग जानेकी कोशिश करने रगा । 

^नही, तुम भाग नदीं सक्ते" 


1 


२० ऊुमुडिनी 


छदे कमरमें एक रेशमी रूमाल चुश्सा हुमा था, उप पू 
चाधिकर, वच्येका चमा रे़र, दुद कहा-५ये छो!” मन-ही-मन 
वोटी--"चलो, मेगा भी पूजा-पूजा सेक हो गवा ¢ वच्चेसे वोटी- 
“गोपाल, नेसे फोनसा फू वुम्दे सवसे ज्यादा अचय लगता 
हदै--यतामो तो ‰” 

हावदनै कहा--*जवा-फूड ।* 

«क्यो जवा अच्छा कात ठै, वता १” 

५सच्छा, चतामो ।* 

“वह सवेरा होनेसे पहले दी जगई-ृषठीी इशुरकी डिवियामे से 
रग चुरा राता दे ।” 

ह्वल इछ देर तक गम्भीर होकर चैठा सोचता रहा । एकाएक 
बो उठा--^ताईजी, जवा-पूलकरा रग ठीक तुम्दारी सादी फी इतस 
लार पराडके समान 1" वस) इतने ष्टी मे वह्‌ अपने मनरी सव 
चात कट्‌ सुका । - 

इतनेमे सहसा पीछे फिरकर देखा तो मधुसूदन । पैरोफी माहट 
तक न सुनाई दी थी, ओौर उसका अन्त पुरमे नेका यह समय भी 
नहीं है । इस समय वाहरके माफिम-रूममे व्यापार-सम्बन्धी का्यके 
लिए दुनिया-भरकफे उच्छिष्ट-परिशिष्ट आकर इक होते इस समय 
दखल आते दै, उम्मेदवार मति (न अनेक टकर, 


इमुदिनो २०७ 


(८ 5.4 


जे स भिखारी मोठीमे सफ भूसी-दी-मूसी जम गर द 
भनाज नहीं जुटा, उखका-सा मन स्थि माज स्ैरे मधुमूढन 

हुत ही रूखे-मावसे बाहर चछा गया था । परन्तु अत्तिका 
माकर्पण वडा प्रचड होता है। वाधापर वाधा चरी ही अती है। 

मधुसुदन रो देखते ही दावल चेहर सूस गया हृदय कापि उठा, 
नागनेको तैयार दो गया] छुमुदने उसे जोरसे दाव धिया, उटने 
न दिया । 

मधुसूदन यह ताड गया । हावद्छ्छो जोरसे धमस्रकर फटा-- 
‹यहा पया कर रहा दै ? पठने नदी जायगा १ 

पडितजीके अनेका समय नदीं हुमा, यह वात कटनेकी 
शरवसे दिम्मत न थी--धमीको उसने वचुपचाप सह छिया जग 
मरीरेसे उठकर चर दिया । 

छयुद्‌ उसे रोकनेके लिए तैयार ह, पर वुग्तदही स्क गः । 
्ोटी--“मपने पूर तो तुम छोड दो चटठे, लोगे नदीं १ यह्‌ कहकर 
हमारे र्थी हुई पोटरी उसके सामने वडा दी । क्षये उते लिया 
मही--दरता हुमा वह्‌ अपने त्ताऊजीके मृहकी मोर ताता रदा । 

मधुपूदनने चरसे छुयुद्रके हायसे पोटी छीन रखी, वोढा-- 
“यह रूमाङ फिखका द १” 

पलट-भरमे छुमुदका चेहरा रल होट्डा बोली-भ्मेग) 


ण्य उछदिनो 


इमे सन्टेह नहीं फर रूमाल पूर्णं ूपते उसी दै- अर्भ 
उसमे बिवाहके पहले सम्पत्ति दै, उसपर जो रेशमकी कामदार पई 
है, वद भी छुसुदकी मपती सचना ह । । च 
मघुसूदनने कूल निकालकर जमीनपर डाक दिये भौर मठ ' 
अपनी जेच्मे रख लिया, बोल “इसेर्भ ही स्यिदलेता ह--व्ा 
दै, इसे ठेकर फया करेगा १” हावह्यूे बोला---५जा तू ” 
मधुसूदन री इस रुखारईसे छथुदिनी एकदम दग रह गदे । दाप्‌ 
अपना व्यथित मुह स्यि चटा गया । कुुदने इछ भी न कहा । 
उप्तके चेदरेका भाव देखकर मधुघूटनने कहा--दूसरेके लिष 
हम दानशाल खोठे वैदी हो, सौर मेरे लि ठेंगा १ यह रुमाल अव 
मेरा हो गय; याद रदेगी किं ङढ मिला था तुमसे ” 
मधुसूदन ओ वात चाहता दै, उते ठीक ठंगसे पराप्र करक विशद 
उसफे स्वभावमे ही वाधाै। ् 
डसदिनी मालं नीची किये सोफेपर एक सिनरेसे चुपचाप वटी 
रही । साडीकी रार कनारी उसके माथेको पेरकर चेदरेको वे 
करती हुई नीचे उतर आई 2, उसके साथ-साथ उतर भावे ह उक्षा 
बिसरे हए भीगे बाल ! गलेङी गोक-मटोख कोमल्ताकरो घेरे हए & 
एक सानिका हार! यह्‌ हार उसरी मार है, इसीसे हमेशा पटने 
रहती दै । अभी तक उसने कतूही न पहनी थी, भीतर सिफं एक 
समी दै, वीदे दोनों सुखी हई ह हाथयर हाथ थर वटी दै । मयन्व 
खङ्मार शुध हाय दै, सम्पूर्ण देदऱी बाणी मानो वदी आकर द्टरंठिन 
हो री द । मञुषूदन जसि नीची करके मभिमानिनीकी तरफ निमाद 


कुसुदिनी नी ००६ 


गडा-गडाकर देखने ल्ग, सोनेके मोटे कडे पहने हुए उन हाथोपरसे 
उसङ़री निगाह हटना दी नही चाहती । सोफेपर उसके पास यैठकर 
उसका एक हाथ सीच केनेकी कोशिश की- मार "हुमा फि कोई 
विशेष बाधा दै । छयुदिनी दाथ दटाना नही चाहनी--उसके हाथके 
जीचे एक काग्रनका ठेंगा दवा हुमा हे । 
मधुमुद्नने पूता--५इस कागजमे या है १ * 
५माट्म नहीं 1" 
^ मादस नही, इसे मामे १ 
५ इसके माने मुभे मादम नहीं ।* 
मधुसुदुनको इस वातपर विश्वास न हुमा, वोला--श्युभेः दो, 
मँ देखा ॥ 
छुयुदने कहा- “यह मेरी गप्र चीज द, दिखा नही सरती ।" 
तीऱी तरह एक तीक्ष्ण रोध क्षण-भरग्मे मधुसूदनफे सिरमे प्रवेरा 
कर गया । घोला--५ क्या कहा । इतनी दिमाक्रत । कहते हुए 
जवरदस्ती छुट हाथते दोगा छीनकर उसे सोर डाख,+--टेखा तो 
उसमे इछ नही, भोडेसे इरायचीदाने पड दै। माताके सम्ते 
इन्तजाममे हावटूके लिए जो क्ठेवा वधा हमा है, उसमे शायद्‌ यही 
चीज दावे दिए पसे ज्याठा छोभकी द-इमीसे वह इते घडी 
दिफान्नततकै माय ठोगेमे चन्द करके खया था। 
मधुसूदन दग रह गया! माजग स्या ई । सोचने लगा-- 
मायक्रेमे शस तरदफे जठ्पान कर्नेकी सादत होगी, इसोसे दिपाकर 
मगा चिद समके मारे भ्रकट नदीं करना चाहती । मन-दी-मन 
ए 14 


२१२ कुुदिनो 

इसमे जरा क्छिनारा-कसीका भाव था] विप्रदास इराजरं 
च्एि दी कल्कतते आ रदे है--उसे मानी ही यह होते द किं उनकी 
वीयत ठीक नहीं है । | 

५ भर्याकी क्या चिद माई दे ९ 

^चिद्रीका वक्स तो अभी खोला नहीं द, अगर होगी नो 
दुम्दारे पास भेज दृगा ।* 

छसुदिनीने अमी तक मधुसूदनकी वातपर अविश्वास कलना 
प्रारम्भ नहीं किया, इसलिए यह वाव भी उने मान छो 

«अद्याकी चिद्री आई ह या नदीं, एकं वार जा देखोगे ?" 

“अगर आई होगी, सो भोजन करनेके वाद दोपहरको मँ खुद 
ही केकर माङगा 1 

दिनी अधर्थको दवाकर चुपचाप इस वातपर राजी हो गई । 
तव पिर एक धार मधुसूदने छसुदका दाथ सपनी ओर खींचना 
चाहा, इतनेमे सहसा श्यामा कमक अन्दर री आ, मौर घुसतेके 
साथ री बोर उरटी--५अरे ।! यदा तो ारखाजी दै ।" कहकर तुरत - 
दी उलट पा लोरने ङ्गी । 

मधुसूदने कदा--“क्यो, क्या छट काम & दु्दे ¢ 

५वहूको कोठारे लिए बुखने सई थी! गज्ञरानो होनेपग 
भी घरकी तो ख्द्मी ही दै!-तो आज रहने दो ।" 


मधुसूदन सोफेपरसे उठकर विना कु करे-सुने जच्दीसे बाहर 
चला गया । 


सने-पनेकेः वाद्‌ नियमाजुखार ऊपरके कमरेमे जाकर परपर 


ङुसुदिनी २१३ 


तक्र्यिेः सहार पडर पान चवते हुए मधुसूदने इयुदिनीफो 
युख्वा भेजा। छुयुदिनी जल्दीसे चटी साई । आज भदयाी 
च्री मिठेगो । भोतर जाकर परठंगकै पास खडी रही । 

मधुसूदने हक्केको सटकको रघफर वगल्से वैठतेका इशारा 
करके कदा--५वैठ आमो |» 

छद वेड ग्द । मधुसूटनने चते जो चिद्री दी, उसम सिक 
इननाष्ी ल्पा था- 

“प्राणप्रतिमाघु 
शुमाशीर्बाद्राशय सन्तु 

चिफित्सके ठ्िएि भ शीवरही कटठक्तेआ रहा हू | तपियत 
ठीक दयोनेपर ठमसे मिख्ने माङंगा } घरे काम-धन्धेसे भवकाश 
निकाठकर कभी-कभी छइशल-समाचार देती रहना, जितस 
बेपि रह सरू 

इस छोटीसी चिद्धीकं पाते दी ऊछदेको पदटे णक धकसा 
ख्गा। मन-दी-मन वोखी-शमव मं पराई हो गर ट अभिमान 
प्रवल होते-न-शेते मनमे आया--भदयाकरी शायद्‌ वपियत ठीक 
नही, मेरा कंसा योदा मन दै! मपनी ही धान भयत पटे 
मौचने सावा द्वु! 

मघुसूदन समख गया ङि उखदिनी उटना ही चाहती ई 
योका-भ्क्षं जा शी हो, सर कैटो |" 

छुदको तो वटने कट दिया, ठेष्रिन क्या घात चे उल 
दिमायमे हो नदीं आती । गौर जब्दी ष्ठी ट षता = 
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इसरिए खवेरते जो वात उपे मनमे खटकः रही थी, चही दस निकर 
गई। वोर-“अच्छा, उस इलायचीदाने वाटी वाप्तपर तुमने इतना 
मद क्यो फिया था १ उसमें शरमानिश्नो कौनसी चात थी!" 

५ वह्‌ मेरी गप्र वात द} 

५शुप्रं वातत । मुक्ते भी नहीं कटी जा सकती $ 

धसी ॥ 

मघुसूदनकी वान कंडी हो गई, वोला--५यह तुम्हारी 
नूरनगमै षार द, भध्याके स्करूलमे सीखी हर 

कुषुटने कोद रर न दिया \ मधुमूदन तथ्या परक 
उठकर वैठ गया--भ्यह चाल तुम्हारी सगर न डा द्‌, तो मेर 
नाम मधुसूदन नहीं ।" 

“ष्या तुम्हारा हुक्म दै, वताम 1 

५ वह्‌ सगा तुदं किंसने दिया था, वामो ।" 

1 हाषदने 19 

५ हायते । छेकिन इसे डिए इतना दुधका-चोगी क्यो १ 

धटीष्ट नहीं चु सखदी \ 

५ क्रिसो ओरने उसके हाथसे भिजवाया था ¶ 

८८ नहीं { 

८८ तो पे 

५ चकत; यदी वात थी, सौर इछ नहीं।" 

“ततो इतनी दुबका-चोरी क्यो ¶ 

«चुम समरमोमे नं ४ 
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घुदफा हाय दवाकर, ककमोरकर मधुसूदने कहा--“सव तो 
सही नहीं जाती दुम्दारी ज्यादतियौ |* 

कुुदके चेदरेषर सुखी आ गई । शान्त स्वरते वोली-श्या 
चाहते दो दुम, समकाकर कटो तो सही। तुम लेर्गोफी चारते 
म बाकिफ नदीं हः यह्‌ घात भ मानती ह।* 

मधुसूदने माधेकी नसे दोनों फर ष्टी । छ जवाब देते न 
घना, तो इच्छा हुई किं छुसुदको पीट डाले । इतनेमे बादरसे सकारनेकी 
भवान सुनाई दी, साथ ही छन पडा--“्माफ्सिका साहब माकर वैठा 
दै याद्‌ आई किं माज डादरेकटरोकी मीर्टिग दै। छलि हुमा 
कि वह घस्रे छि ममी तक कैयार नदीं हुमा-सवैरेका वक्त 
तो उखगमग चिचक व्यथं ही चखा गया । इतनी वडी शिधिरता 
उस्सफे स्वभावे मोर सम्यासफै टिए इतनी विरुद्ध द परि उसे देखकर 
वह सुद दीदेग रह गया कि थह ससम्मव वात हुई कंसे । 


( ० 
धुषूदनक जति ही इुयुदिनी पर्गसे उतरकर ज्ञमीनपर वेठ 
गई । जीवन-भर क्या इते एसे ही समुद्रम कैरना पडेगा 
जिसका कीं पारावार नहीं ¢ मधुसूदने ठीक दी कफहा दै उन 
छोगेकि साथ सके चखनका मेर नहीं दै । मौर-खम सन्नो 
घपेश्ा यही ससे दु सह द! क्षया उपाय दै इसका ? 
सहसा न-जाने प्या मनम साई सुद व्ठकर मीचेको चछ 
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दी--मोतीकी माके कमरेकी तरफ । जीनेसे उतरते समय ठेला 
कि श्यामासुन्द्री ऊपर आ रही दै । 

“परयो बहू, कहां चरीं १ में ठो तुम्हारे हो पास जा ग्ही थी । 

कोई कामदे क्या 

“नही, रेस्रा विशेप कोई काम नहीं! ठेखा कि देवरजीका 
मिजाज छु गरम दे, सोचा, चलो जरा पू आङ टूसे-नये 
प्रणयमे खटका कहा आकर लगा । याद्‌ रखना बहु, उनके साय 
किं तरह निमाकर चलना चादिष, इख वातकी सलाह भे दी दै 
सकती हू । वकुल-फूके पास जारदी दो क्या ¢ हा, सो चली 
जाओ, मनफो खुखासा कर आयो ।” 

घ्ाज एकाएक कुसुदको मढम हुमा कि श्यामायुन्दरी भोग 
मधुसूदन दोर्नो एक दी .मदटीसे बनाये गये द--एक ही दुमा 
चकमे । कयो यह वात दिमाग घमा, यद्‌ बतलाना कठिन दै । 
चरिनि-वष्टेपण करके कुछ समता टो, सो न्दी, गाकारप्रकारम 
विशेष कोमेखहो, सो भी नहीं, फिर भी दोनकि रंग-ठंगमे एक 
अनुप्रास दै, मानो श्यामासुन्दरीकी दुनियामे मौर मधुसूदनकी 
इनियामें एक दही टवा चलती दै । श्यामासुन्द्री जव मित्रत 
करने सती दै, तो उसका वह्‌ व्यवहारं छुमुदफो उल्टी दिशाे 
द्केख देवा दै, ओ न-जाने कला होने लगता डे । 

मोतीकी मके सोतेके कमरे धुते दी छुयुदने देखा कि 
नवीन सौर बह दोनो मिटकर किसी चीज्ञके टिए छीना-फपटी 
फरष्देदे! योटना ही चादती थी करि ननम नवीन कट उठा-- 
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£ माभीः जाना नदी, जाना नदीं । तुम्हारी पास मे जार्दा 
था--पक प्रप्ाद है} 

मकैसी परियाद्‌ ? 

«जया वैठो तो अपने दु-खङी वात कहू # 

छुपुद तस्तपोश्तपर बैठ गई । 

नवीने कष्ा--4वङा खत्याचार है ! ऽस भद्र-मल्लिनि मेरी 
फिनाप दुवका री दै ।" 

«रेस मछ्ती र्थो ¢ छने फटा । 

«छह दैः-योकि सुद तो अय्रेनी जनती नदी । म सी- 
िक्चाकरा हिमायती हु, टठेकिन लाप स्वामि-जातिफे एडकेरानफी 
विरोधिनी ६। मेश बुद्धिकी ज्यो-ज्यों जत्रति हरदी दे, व्यत्य 
उनकी दुद्धिके साथ मेर न वैठनेसे न्दे युफपर डा दोता जातत 
दै बहुत समाया फि इतनी बडी सीता, वे भी गमचन्दरफे 
पीठे दी पौरे चलती थी, निवा-युद्धिमे मे दुमसे मागे चटकर 
चर ण्डा हू, दस्मे तुम वाधा मव दो।" 

“तुमारी विद्याकी वातत तो माता सरस्वती ठी जानती होगी, 
लेकिन दुद्धिकी वडा मत करना मेरे सामने, कटे देनी ह ।" 

मवोनने एषा मुह घना खया, ओते उपर कोर वडी-भारे 
पत्ति भा पडी ष्टो, जिसे देखकर श्ुमुट सिरुखिटाकर रहस उरी । 
इस धर्मे भानेके धाद वह आज्ञ पदटी दौ चार जी सोखर खी 
दै। यह ही नव्रौनकौ घडी मीठी छगी¡ उसने मन-दौ-मन 
कहा--भ्यही मेय काम द, मै वञ-गनीको साया फगा { 
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छदने हसते-ेसते पृष्ा--“कयो वहन, तुमने ऊटाजीकी 
किताब दुबका रखी द ‰ 

“मच्छा, डेखो जीजी, सोनेफे कमरेमे कया उनको पाट्शारके 
गुरुजी चैट द १ दिनभर काम-धन्धा करके रातको घरमे माकर 
देखू, तो-एक तो दिया जङता ही ह-उसपएर पने एक शमादान 
मौर जा दिया द, महा-पंडित े-वैठे पट शे है । भोजन 
ठ्डा हमा जारा दै, ताकीदपर ताकीदं की जारही ट, बरहा 
ङ्क होश दी नहीं] 

“सी वात दै, रलाजी १ कुमुदने कहा । 

५बङ-रानीः भोजनसे प्रेम न हो, इतना वेडा तपस्वी तो में 
नही हू, ठेकिन उसे भी वढकर सुमे प्यारी कगती है उनके हमे 
मोटी ताकीद्‌, इसीरिए जान-ूमाकर खनेम देर हो जाया करती 
द, किताव पटनेका तो एक वदहाना-मात्र दै #” 

“इनके साय वातोमे तो मै दार मानती हू} 

सोर मेँ हार मानता हू तव, जव किये बोलना बन्द 
केर देती रै!" 

देखा भी हो जाता दै क्या कमी-कमी १ बुसुद्ने कहा । 

प्तो फिर दो-एक ताज चान्त दे दी डः र्यो? मेर 
दृव्यपर मसुमोकी जरी स्यादीसे साफ दरूफोमे खिलि हए ह 1" 

^भच्छा, अच्छा, तुम्हे अव दृष्टान्त देनेकी जरूरत नही । 
भेरा साखा शुचा कह दे, वनाजो ।- देखो सो जीजी, मेवे 
सारि दुवका सो हे] 
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¦ घश्के भदमिर्योपग तो पुलिषठ-केसे मही कर सना, इपीसै 
चरको चोरीके जग्यि ष्टी सना देनी पडती द {--पहटे मेग किताब 
दे दो" 

५ तुम्दे नदीं दूगी, जीजीको दृगो 1” 

कोनेमे एक टोकनी पदी थी-- जिसमे रेथमी भौर ऊनी कपडोकी 
कतरन, फटे मोजे वरीरह जमा हो रदे थे--उसफ नीचेसे एक अंमेज्ीकी 
सश्चिप्र इन्सादषछोपीडियाका दसरा खड निकारक़रर मोती फी मने 
कुयुदकी गोदमें स्स दिया, मौर वोलो-^द्रसे तुम जपने य॑ 
ठे जाञो, जीजी, इन्हे मत देना, देखू बुम्हारे माय ये कैसे 
गडते ६। 

नवीनने मश्चहरीपरसे ताथियोका रुच्छा उढाकर कछमुदरफ हायमे 
द्विया, सौग कहा-“मोर किसको मत देना, भाभी, देस्‌ सौर कोई 
तम्दारे साथ कंसा सच्छछ करती ई ।" 

सुरन फितायफरे पन्ने उख्टते हुण कहा--“छाल्यजीषो इसी 
क्रितावका शौक्र है छया ¢ 

"देसी किताब हौ नहीं, जिसका उन्दे शौक नद्ो। उस दिन 
देप तो, कहीसे एक ो-पारनः उठा खये द उतेह पठने चैठ 
गये दै 9 

मे अपने शरीर-रक्चाय तो उसे पठ नहीं रहा था, ष्ठि 
उमे उत्ना किंस वातकी 1" 

५जीजी, तुम युम्से छठ कना चाष्ती यी न । च्छो तोः 
वानी आदमीको यहति चिदा क्र दिया जाय 1" 
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नही, इसकी को जरूरत नदी । मेने सुना है, मद्वा 
दो-दो-एक दिनिमे सानेवाटे रै ।" छदने कहा ] 
५ ह, कर ही सयेगे ।» नवीनने कहा । 
५कंल ही 1" --विरिमत होकर ऊुषुद्‌ ऊ देर चुपचाप वैठी री । 
गहरी सस ठेकर वोरी-- केसे उनसे मेंट होगी ‰ 
मो्ीकौ माने पूछठा- “तुमने जेठजीसे ड कदा नदीं " 
छुसुदने सिर दिलाङूर अनाया कि नदीं । 
नवीनने कदा--“एक दफे कटोगी तो सही १ 
छुसुद्‌ चुप वनी रदी । मधुसूदनके आगे भद्याका जिक्र फला 
कठिन काम दहै! इस घरमे उसके मदयाफे किए तो अपमान तयाग 
खडा ह, इते जग भी उकम्तानमे छुषुदको मसह्य सफोच होवा दै । 
कुदे चेहरेका भाव देखकर ननीनका मन ल्ययित दो ठा । 
बढा- "चिन्ता मत फरो भाभी, हम सव ठीक कर लौ, तुम्दे उछ 
कहना सुनना न होगा # 
भाई साहवके सामने नवीन ्ुटपनसे दी बहुत डरता आया दै । 
भभीने साकग भज उसके मनसे वह डर निका दिया मादस 
होता द। 
॒दिनीफे चङे जानेपर मोतीकी माने सपने पतिसे कदा-- 
५अव छया उपाय करोगे, वतामो ¢ मेँ तो तभी समस गद थी, उस 
दिन रातको जव तुम्हारे भाई साहवने म दोर्नोको छिव छे जाकर 
बके सामने जपनेको छोटा वनाया था कि यह अच्छा नहीं हुमा । 
चसक वावसे वे लुषटे देखते ही जह केकर चरे जाते द #" 
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“माई साहूवने समा दै फि वे ठगयि गये, जोशमे आक 
पषटटेसे थैखी रीती फरके पेशगी दामदे तो दिये, मगर पेते तौले 
माक्षिक ठौक सौदा नहीं मिला} हम छोगोनि उनकी इस येवफीको 
श्रयक्ष देखा था, इसरिए भव उनसे हमारा रहना सहा नदीं जाता ।" 

मोतीकी माने फहा-- "न सदी, पर उनफे उपर तो विप्रदास वाते 
प्रति एकं क्रोध पागरपनकी तरह सवार हौ गया दै--दिर्नो-दिन घटता 
ही जाता दै। यह कौन-सी रीति दै, पूष्ठो भला।५ 

नवोनने फदा--*“रेसे मादमिर्योका भक्तिक्ना प्रका इसी तरका 
होताष्ै। शख श्रेणीके लोग ॒भीतरसे जिसे प्रष्ठ सममे है घाहर्से 
उसे माते द । को-फोई कहते ह कि रामचद्रपर रावणकी असाधारण 
भक्ति थी, इसीलिए बह वीस हार्थोसे मैवे चलता था। मै तुमसे 
आज कद देता हू, व-रानीकी यासे भट सहजमे नदीं द्येनेकी |" 

^पे्ा कहनेसे तो काम नहीं चरेगा, कोर-न-फोद उपाय त्तो 
करना दही टोगा। 

उपाय दिमाग्रमे मा गया! 

«पया, वतामो ¢” 

५ कृं नदीं सकता # 

५कयो भटा १” 

“शरम माद दोदी दे)" 
“मुस भी शरम 

4 हौ, तुम्दीसे शरम दै 

^ नृवजनह कया, सु तो सही ? 


२२४ दिनी 


सिकतिदारोमे गेव जमानेक्ना गौरव । जिनका अयोग्य दामाद ट्रे 
पदसे वचित दै, उन्दीनि बढी खोजफे साय मधुसुदनकरे स्वजन- 
वत्सस्य प्रमाण साविष्कार किये है ओर उनका यथास्थानमे प्रचार 
भी किया दै । इसकै सिवा गुप-चुप इस मिथ्या सन्देहको सचारित 
कर्नेका भार मी छरन्दीनि छया थाफि मधुसूदन हरएक तरहकी 
एरोद-बिक्रीमे भीतर-दी-मीतर कमीशन छिया करता दै । इम सव 
निन्दामि सबूत फो नहीं चाहता, योक स्वयं उनके अन्दर 
ओ छोभ दै, वही उनके लिए अन्तरतम घौर प्रवल्तम सष्ठी दै । 
खगो मन बिगाड देना जौर भी एक कारणसे सज था , वह 
कारण था मघुसूदनकरी असाधारण श्री-बद्धि ओर उसके ससर 
चरितिकौ अद्य सुख्याति। (मधुसूदन भी भीवर-ही-भीतर काश 
कते दै--इस अपवादसे उन रोटर्पोको बडी शान्ति मिरी, जिनका 
मन गहरौ डकार ठेनेकी आकाक्षासे वरालेकी तरद दो ग्हा था ओर 
जिनके आस-पास कही भी अगश्य न था। 

मालिको मधुसूदन पकी क्वान दे चुका था। जक्रसानफे 
डरसे बायद्-खिखाफी कम्नेवाा वह नीं है। इसीसे उसने से 
सुद खरीदनेफा निश्चय किया, सौर प्रण कर छिया है कि कम्पनीको 
दिखा दगा कि न खरीदकर सने अपना श्ुकसान किया ६ । 

मधुसुदन देग्से चर वापस माया । सपने भाग्यपर मघुसूद्नमे 
अन्ध-विश्वास दा हो गया था, खाज उसे डर माद इमा कि 
उसका मच्छ उसकी जीवन-यात्राकी गाडीको ण्क' खाद्नते दृ्री 
खष्टनपर चाङान कयि दटेरहा दै] पहले ककमोमेमे दी उसका 
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सीना धडक उठा । मीटिगसे ल्मेद्कर माफसि-रूममे यकर षह 
लसरिमकुींपर पड रदा, सौर हृक्करेी नलो हाथमे स्यि दसफे धूम- 
चुडलफे साय अपनी फटे रगकी चिन्ताको कूडलायित करने खगा । 

नवीनने मकर खवर दी-ध्विप्रदासके यदसि व्यादमी बया 
दै स॒लक्रा्त कटने ” मधुसुदन रखकर वोढ उटा--^कह्‌ दौ, 
चछ ज्य, ममी सुमे फुरसत नदीं है 1" 

नवीनने मधुसूदनका रग-ढग देखकर समम्‌ छया कि 
मीर्दिगमे कोई भनदोनी वाव हयो रगदरहै। समभ गयाङ्नि भाई 
साहवका मन अभो दुवंख दै । दुवंरुता स्वमावत अलुदार होती 
दवैः ओर दुर्वढरी भाल-गस्मि किमा-हीन तिप्ठुरलाका रूप 
धारण कर छेती दै) भाद्र साहवक्ना चोट खाया हुमा मने 
चञ-रानीफो कठोरएतासे चोट पहुचाना चादेगा इसमे नवीनो जरा 
भी सन्देह नेथा। इस्त चोटको, जिस तरह हो सकः दूर्‌ करना ही 
हागा । इसे पहले उक्र मनमे दुविधा थी, भव वद बिलख द्र 
हो गई । नवीनमै कुट दैर घक धूम-फिरिकर धि कमरेमे माकर देखा 
फ उसके भाई साह्य पठो-वाडी नोट-बुकके पन्ते द्र रदे ६। 
सवीनफे माकर खडे दते ही मधुसूदनने मह उठाङर र्खे स्वरम 
पूढा-“पर फया जरूरत पड साई १ शायद अपने विप्रदाख पानूीं 
तरफसे वरारत करने यावे होगे- क्यो १ 

नमीमने कदा-भ्नही, भई साहव, इसकी चिन्ता न कील्यि ! 
उनका आदमी यसि देसी फटकार खाकर गया दै कि तुम अमर 
सुद उते दुखामो, ठे भी वह इधसफी ओर ह न करेगा ।" 

इ 15 
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यह वात भी मघुमूदुनको सह्य न इई । वोर उठा-“छशुनी हिते 
ही पैक पास मकर पड़ना होगा । किस किए आया था पह % 

८ तुम्हे खवर देने क विप्रदास वावृका कल्कतते आना दो दिनः 
पिछड गया दै । त्वीयत जरा ओर सुधर जानेपर आयेगे ।' 

“सच्छा, अच्छा, उसके छिए सुमे जल्दी नही दै" 

नवीनने कदा--“ भाई साहव, करु सवेरे घदे-दौ-घंटेके रिष 
जरा छुरी चादिए । 

[1 यौ पृण 

^तुम सुनोगे तो गुस्खा दोणे 1" 

५न सुननेसे ओर भी गुस्सा दोञेगा ।» 

५ कुम्भकोनेमद्धे एकं ज्योतिषी अये दै, उनसे एक वार भाग्य- 
परीष्वा कराना चाहता द्र ॥* 

मधुसूद॒नका सीना धडक उठा, उसकी इच्छा हुदै कि बह अभी 
दौडा जाय उसके पास ¡ ऊपरसे डपटकर वोटा-वुम विष्वास 
करते टो ज्योत्तिपमें ‰” 


^ स्वाभाविक अवस्यामें तो नहीं करता, पर डर मादस होनेपर 
करता ह ॥ 


५किस चातका डर, सुन्‌ तो सही ‰ 
नवीन छख जवाव न देकर मपना सिर खुजञाने खगा । 
५किंखका उर, आखिर वताजो मी ‰ 


५ नियमे व॒म्हारे सिवः मै जौर किसीफो नदीं ठरता ! 
छट दिनते नुम्डारा वर्वाव देखकर मेरा भन चच हो चटा द!” 
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मधुसूद॒नको इस वातते वडी दप्ति हुई कि उससे छोग पेते 
डसते द जसे शेरसे । नवीनके यहकी ओर देखकर वह चुपचाप 
गम्भीर आवसे हइक्केफी नटी गुडगुडाता हमा भपने माटात्म्यफा 
सुभव करने छा । 

नवीनने कहा-दरसीसे, एक वार स्पष्ट जानना चाहता हू करि 
मरह क्या करना चाहते है मेरे बररेमे। सौर कम तफ उन 
छुटस्मरा मिलेगा +” 

५तुम जते नास्ति तुम तो छु मानते ही नदीं, फिर तुम फसै-" 

4 देवताजओपर विश्वास होता तो ग्रहँपर विश्वासं न करता, भाई 
साहव । जो उाक्टरको नदीं मानता, उपे कभी-कभी नीम-दकीमको 
मानना पडता इ ।" 

मधघुपूदनको मपे प्रहरी जच करानेफे टिए जितना भामह 
हमा, उतनी ही सूुकखहटफे साथ वह बोल-“पद-छिपरर तुम 
रदे गघे-फे-गधे ही । जो जैत कद ठे, उसीपर विश्वास फरोगे तुम ११ 

५ उत्प पास जो भृगुसदिता दै--उसमे, जहां भी यो 
भिश्च ्रिसी समयमे षैदा हमा है या होगा, सयङरी जन्मपनी 
परिलफुख कयार रपी है-खरटछन भापामे टिपरी हई, सके ऊपर 
जर प्या कडा जा सक्ता द ? हायो हाय परीक्ना फरके देख छो ।' 

भजो छोग येवो वहकाकर पेट भरते ट, उन छिग 
विघावा तुम जेते येव्रकृए भी फाफ़ी तादादमे उत्पन्न कर देता" 

५अीर उन वेपङृप्ोकी वचानेके रिष वम सरीपे उुद्धिमार्नोफी 
सखि रना दै 1 मारनेवरालेपर उक्षफ़ी जितनी दया दै, मार गयनेगे 
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पर भी उतनी हौ ६। भ्रगुसंहितापर तुम अपनी तीर्ण बुद्धि 
ष्छकर देख न लो} 

५अच्छी वात दै कठ स्वेरेही हमे ठे चरना,देख्‌ तो सदी 
वुम्दारे छम्भकतोनमफी चाछाकी ! 

“भा साद्व, तुम्हारा रेसा जवरदस्त मनिश्वास दै कि उससे 
गणनामे गडबड हो सती द ! ससारमे देखा जाता दै किं आदमीपर 
विश्वास करनेसे आदमी विश्वस्त हो जाता दै । भ्रहोकी भी ठीक 
यदी दृशा दै, साह छेर्गोको देखो, वे प्रहको नहीं मानते, इसटिए 
उनपरं प्रहोफा फल कुछ असर ही नही करता ! उस दिन त्यहस्परफि 
दिन जाकर तुम्दारा छोटा-साहव धुढ-दौडुमे वाजी मार खाया-मे 
होता सो वाजी जीतना तो दूर रदा, शायद उसमे से कोई घोडा 
चछिटककर मेरे पेदमे दुखत्ती जमा जाता । भाई साहव, इन सव 
भ्रह-नक्रेकि हिसावमे तुम अपनी बुद्धि न चलाना, जरा विशवास 
भी करना ४ 

मधुसूदन खुश होकर सुसकराता हा हका शुडगुडाने खगा । 

दूसरे दिन सवेरे सात वजे भीतर मधुसूदन सवीनके साथ 
एक पत्तरी गठीमेसे कूडे-कचडेमे होकर वेंकट शाख्ञीके घर पटुवा । 
नीचेके तत्रेमे अधी चन्द कोठरी दै, छोन-खमी टूटी पूली दीवार एेसी 
मास पड रही दैःमानो वह घातक चर्मयोगसे बुरी तरह वेग दै । तप्ते 
उपर मेडी-छुन्येी फटी द्री विी हुई दै । किनरेसे छ पोथी-पत्र 
विरे पडे द दीवारुपर शिव-पार्वतीका एक चित्रपट दंगा दै । 
नवीने खावान दी- “शारी ।» छीटकी मेडी फं ओढे एक 
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काटा नाटा दुबला आदमी कोठरीमे घुसा । उस्रा सिर धृट 
हमा था ब्मौर उसफै वीच पडिताडः ठगको निशा चोटी 
थी । नतीनने उसे बडे विनयके साय प्रणाम भया शाक्लीजीकी 
शष्क-सुर्त देखकर मधुनो ज्ञा भी भक्ति न माईै--परन्तु 
दवफे साथ रदैवज्ञरी थीडो-वहुत धनिषटवा होगो दही, दस ख्याते 
उरते-डस्ते जरसा सिर द्ुकारूर जल्दीसे माधा-परथा नमस्कार करके 
वह वैठ गया । नवीने मधुघूुनकी जन्मपत्री ज्योतिपीके हायमे दी 
परन्तु शास्रीजीने उसकी ऊढ कद्र न करके मयुपूदुनका हाय देखना 
चाहा । काठकी सन्दृकचीमें से कागज-ककम निकारुफर रर््दनि 
स्वय एक वक वनाया । मधुसृहुनके जुंह्ी तरफ़ देखकर वोठे- 
धपचमवर्ग ।» मधुसूदन खाक भी न समा । ज्योतिपीजी पोरोपर 
उगङी रसते हुए कहने रूगे--फवर्ग) चवर्ग, टवग, तनरगे । इतनेपरः 
भी मधुसूद॒नकी बुद्धि खुखासा न हद! ज्योतिपीजीने कदा-- 
भपचमव्णं #; मधुसूदन धरयपूर्वक चुप रहा । ज्योतिपी कहने खा-- 
ष्पः, फ, च) भ) म |” मधुसूदन इमसे सिफं इतना समम सराणि 
भूगुमुनिने व्याकरणक प्रथम सध्यायते ही उसे सदिता शुरू फर 
दी दै] इतनेमे वकर शाखी योर उठे--^“पचाद्वरक । 

नवीनने चोककर मधुसूदने कानके पास संद ले जाकर 
शुपकेसे कदा-५मे समक गया, भाई माव । 

५ प्या सममे ‰४ 

«५ पचमवर्गका पचम वर्णं मः उसके वादु पच भक्षरमधृसूद्‌ना 
जन्म-प्रदी सदूभुत पसे तीनो पाच" घाकर एक जगह मि दँ ॥' 
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स्ृशठन दने भने एक योा-सा उततर गया , आत्म-गौरका 
वोा--जो कठोर आत्माभिमानफे रूपमे उसकी विकसोन्युख 
अलुरक्तिको वार-वार पत्थरसे दाता भा रहा था ! छपुदके प्रति 
उसका नन जव मुग्ध था, तव भी उस विद्ख्ताके विरुद्ध भीतर ही 
भीतर उसकी ठडाई चर रही थी । ज्यो-ज्यां चह अनन्योपाय होकर 
छुखुदकी जर सचता गया ह त्यो त्यो अपने अगोचरमे छुुदपर 
उसका क्रोध वटता ही गया ! इतनेमे खास नध्त्रोके य्हासि जव 
हृष्म आया क्रि उष््मीजी आ है घस्मे, उने खुश करना होगा, गे 
सव हन्द दूर होकर उसका शरीर-मन मानो रोमाचितत हो उठा › 
यार-वार वह्‌ शयने मनमे कहने खगाश्च, मेरे ही घर रष्षमी, 
मेरे भाग्यका परम दान ¢ जी चाहने खगा--अभी सव संकोच दूरकर 
छसुदके पास जाकर स्तुति कर आवे, कह मावे कि यदि कुछ भूर 
हृद हो, तो उस्तपर ध्यान मत देना ॥ परन्तु आज सव समय कर, 
च्यापार्की दरार जोडनेके लिए उभी आसि जाना ह्येगा, भीतर 
आकर शाता, इतनी भी फुरसत न हुई । 
इधर तमाम दिन छुसुद्रिनीके मनमे उथक-पुथल होती रदी ! ऽसे 
माद दै कि कर भ्या आर्येगे, तवीयत उनकी ठीक नहीं दै । उनके 
साथ भट हो सकेगी या नदी, यह्‌ वात निश्चित रूपसे आननेफे लिए 
का मन उद्िम्होर्दादे। नवीन किसी कामसे कीं गया द 
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सभी तक आया नहीं । वह नि सन्देह जानता था फि आज सय 
मधु्रूदन जाकर वञरानीको सव तरहसे प्रसन्न करेगा › परते किसी 
प्रकारका माभास देर वह्‌ रस-भग नहीं छरना चाहता । 

साज छतपर वैरनेका मोक्रा नथा! कठ शामसे ही वाद 
भिरे हुए दै आज दोपहरसे थोडी-वोडी वर्षां भी शुर हयो गई दे । 
शीतन्नूतुकरे बादल दै, अनिच्छित अतिथिर तरह धुरे माट्स हेते ई । 
वादछोमे कोई रग नही, पमि कोई ध्वनि नही, मारी ठी हवा मानो 
उदास-सी हो रदी दै, जोर सूर्यखोक-दीन आकाशगी दीनतासे प्रथ्वी 
मानो सङचित हो रही है । सीदियोपर से चटफर जीना खत्म 
हेते ही, सोने कमरेमे जनेकरे रस्तेपर ओ छई-हुई छत दे, वहीपर 
खद बैठी दै । रद-रहकर उसकी दैहपर पानीकी वौढार पड रही 
दै। आज इस छायासे मलिन गीले दिनम इसुदको रेखा मष्ट होने 
खगा किं मानी उसके जीवनने जजगस्की तरह ऽसे मिग ख्या षेः 
उस अजगरका गन्दा पेट ठसाठस भरा हुमा दै अर उसमे कहीं भी 
जर संधि नहीं दै । जिस दैवताने उसे फुसलाफर माज स निरपाय 
संराश्य-सागरमे छा पटका है, उसपर उसका जो अभिमान उसे 
मनमे घुमड रदा था, बह आज कोध-खूपी भगसे जल उञ 1 
सहसा वद्‌ जघ्वीसे उठ सी हुदै । डेस्क सोट्कर उसने वही सपना 
युगर-रूपका चित्रपट निकाला } वह एक रगीन रेश्मी छीटके इकडेमे 
क्पिदा हुमा था । उस चित्रपटको बह आज नष्ट कर देना चाहती 
दै, मानो जोरसे चिल्लाकर कहना चाहती दै किं तुमपरमे ज्यभी 
चिश्यास नेदं करती । दाय कौप रद दै, इसीसे गाठ नदीं घुर रही 
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दै, सीचातानी करते-करते वह सौर भी कड़ी हो गई, अधीर होकर 
उसने उते दातत फाड डाला । ज्यों ही उस चिरपरिचित मूरतिके 
उसे दर्थंन हुए उससे रहा न गया , उसने चटसे उसे छातीसे खा 
ल्या मौर रोने लगी! ठउक्डीका प्रेम" उसी छातीमे ज्यो-ज्यो 
चुभने छगा, त्यो -त्यों वह्‌ उसे ओर भी दूने आवेगसे चिपटाने गी । 
इतनेमे मा गया मुरी वैरा- विधना करने । मारे ठंटठके उसे 
हाथ कापि रदैथे। सिर्फ एक सटी-पुरानी मैरी चदर ओद था । 
्चाद्‌ उसकी गजी थी, फनपटियां वटी हुई, गाछ पिचफे हुए ओर 
दाढी बढी इ मदी मालूम होती थी । अभी थोडे दिन हए, वद 
मलेरिया बुपारसे उठा दै, देहमे खून वस कहने-भरको रह गया दै । 
डाफ्टरने नोकरी छोडकर देशमे जाकर रनेके छिए का था, परन्तु 
पेट बुरी बा दै । 
सुने कहा-“जाडा गत्ता दि, सुरी ¢” 
हा, माजी, ादछ हो रदे दै, सो जाडा डे जोरका पडा दै ॥" 
५रारम कपडं नहीं दै तुम्हारे पास ¢४ 
५ चछिताब मिलनेके दिन महाराजा सा्वने दिये तो थे, माजी, 
ठेकिन नातीकी वीमारीमे डाक्टरके कहनेसे -मेने उसे ही दे दिये +” 
कुसुद घगरके फमरेमे जाकर सरमारीमे से एक खाकी रगका 
पुराना अख्वान निकाल छाई, ओर वोरी--“मे अपनी यह्‌ चदर 
तुम्हे देती ह्‌ 1 
खरीने नमस्कार करफे कहा--“कसूर माफ़ करना, माजी 
मद्यमरना माव रास्ता ह्नि 
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दको याद उठ आदईै--स घरमे द्या करनेका मां बहुत दी 
सकीर्ण दैः परन्तु देवतासे अपम किएिभी तो उसे दया चािए 
पुण्य-कमं ही उसका मायं है । छुयुदने क्षोभके साथ उस अलगानफो 
जमीनपर पटक दिया। ` 

युरीने हाथ जोडकर कहा-“रानी-माई, तुम रक्चमी माता हो, 
गुस्सा मतत होना 1 ऊनी कपडोफी ये जरूरत नही पडती । भैः 
रहता हू हृक्केवग्दारफी कोठरीमें, वद्य अगीटीमे हरदम भग 
यल्गती रहती दै, सो भै दूब भरकता रहना हं 

शछदने कदा-्युरटी, नवीन-वादू अगर आ गये शे, तो 
न्दे जया मेज ठेना 1“ 

नवीनकै कमरे पैर रखते ही उयुदने कहा--“देवरजी, तुम्दे 
एकं काम करना दही ्टौगा। वताम, करोगे ९ 

५अपना अनिष्ट हो सो मभी करनेको क्यार ह, रेफिन वुम्दाया 
अन्ष्टिदह्यो तो हरगिज्ञ न करा | 

५मैरा अर कितना अनिष्ट होगा ? मै नहीं डरली }" 

कहकर अपने हायोके उसने सोनेके मोटे भारी चूड उतार लि, 
बीरी--“भेरे दन चूडोको वेचकर. भड्याफे छिए स्वस्त्ययन कराना 
होगा ।” 

«कोई जरूरत नहीं दै, वङ-रानी, तुम उनकी जैसी भक्ति 
करती दो, उसीफे पुण्यसे क्षण-श्षणमे उनके छिए स्वस्त्ययन दो 
रहा दै। 

^देवरजी, भद्याके टिए मव ौरङुछभी न कर सदूगी । 
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अगर कुछ कर सकती हू, तो सिर्फ इतना ष्टी फर देवताके हारपर 
उनके छिए ङु शेवा" पहुचा द्‌ 1” ' 
५ तुम्हे कछ न करना होगा, बऊ-रानी ! हम सव सेवक दं 
किसर द्एि९५ 
५ तुम लोग प्या कर सकते हो, वतामो ?" 
( प्हमलोग पापी दै पापकर सकते ह| वही करके मगर 
तुम्दारे किसी काम मा, तो अपनेको धन्य सममू ॥ 
५ देवरजी, इस वारेमे मजाक मत करो ।” 
~~ धजरा भी मज्ञाक नहीं करता। पुण्य करनेकी अपेश्वा पाप 
करना वहत कठिन काम दै, देवता यदि स वातको समम जार्यै 
तो पुरस्कार देंगे 1" 
नवीनकी वारतोसे देबताके प्रति उसकी उ्पेक्षा-वुद्धिकी कल्पना 
करफे चुखुदका जी दुखना स्वाभाविक था, विन्तु उसके महया भी तो 
मन-दी-मन देवताकी श्चद्धा नहीं करते, इस अभक्तिपर तो वह गुस्सा 
नही हो सकती ! छोटे बच्वेकी शरारतपर माका अंसा सकौतुकं 
स्नेह होता ३, इस तरहक अपराधपर उसका भी वैसा ही भाव दै । 
कुयुदने जरा म्टान हसी हखकर कहा-“देवरजी, संसारमे ठम 
खोग अपने जोरसे काम कर सकते हो, हम तो वह जोर चला नहीं 
सकतीं न १ जिनपर प्रेम दै, किन्तु पटच नदी, उनका काम करं 
तो कैसे करें? दिन तो क्टते ही नदी, कदी भी तो रस्ता दृढे नही 
मिख्ता । हमपर दया करेवा क्या कदी भी कोई नहीं दै ?" 
नचीनकी समि आंसू भर अये । 
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५भहयकि लिए युके कुठ रना ही होगा, देवरजौ, ऊठ तो 
देनाहीषहोणा। ये चृडेमेसी मके दै इन्दे मं अपनी माकी ओरसे 
ही देवताको चडाउगी ।* 

५ दैवताको दा्थोसि नहो दिया जाता, वञरानी, वे रसे ही ठे छते 
है। दो दिन ठहर जायो, क्षिर मी मगर दैसो कि वे प्रसन्न नदीं हुए, 
तो तुम जसा कहोगी; वैसा दी कल्गा । जो देवता तुमपर दया नहीं 
करते, सन्दे भी भोग चदा भाञ्गा।" 

सात्त हो चुकी थी,--बाहर जीनेमे परिचित जूतोका शब्द सुनाई 
दिया । नवीन चौक उठा, समम गया रि भाई साहव आं रदे ६ै। 
भागा नही, दिस्मत करके भ्र सावी वाट जोहने खया । इधर 
युदा मन क्षण-भरमे भत्यन्त सङचित ट उठा। जय इस सदशय 
विरीधफरे धकयैने वडे जोरसे उसरी प्रत्येक नीको चौका द्विया, 
तो उसे वडा डर मार हुआ । इस्त पापने क्यो उसे इतनी कटारे 
साथ धर दवाया ? 

सहसा छदं नमीनसे कह घ्ठी-“देवरजी, फिसी पसेको तुम 
जानते हो, जो युके रुकी तरह उपदेश दे सके ४ 

क्या होगा उसते, वररानी ९ 

५ अपने मनसे सव मुके जसा नहीं जाता ।* 

«इसमे तुम्हारे मनका दोप नद्टी दै" 

^ विपत्ति वादरकी दोर दष मनफ़रा, भद्यासे तो मेने पेमा ही 
सुना दै वार-वार । 

५ तुम्दरि भ्या ही पदे उपदे दैगे--धयय्रसो मन ¢ 
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५भला रेस दिन मव नसीव होगे |" 
मधुसूदुनकौ आर्थिक दुद्धिके साथ उसके प्रेमका सममौता 
हो जनेके वाद्‌ ही वह प्रेम उसे सारे काम-धर्धोपरसे मानो 
उफन-उफनकर फीरने ख्णा। द्ुुदके खुन्दर मुखपर उसके भाग्यका 
वराभयं दान दै । पराभव दूर हो जायगा, आज ही उसे इस वाता 
आभास मिखादै। कठ जिन छोगोने विरोधमे राय दी थी, भज 
उन्दीमेसे किसी-किंसीने सुर वदकर मघुसू; : चिद्री टिली ई । 
मधुस्ूदनने ज्यो दी उल इखाकेको अपने नामसे खरीदनेका प्रस्ताव 
किया, त्यों ही रिसीने ठेसा भो भाव दिखाया कि इसं वातपर फिर 
एक वार विचार करना चाहिए । ' 
गैरदाजिर होने कसूरपर आकफिसफे दृरानी आधी तन्नरं 
काट छी गट थी, आज टिफिनक वक्त वह मधुसूद॒नके परो पड गया । 
उसने उसी वक्त्‌ उते माफ़ कर दिया । माफ़ करनेके मानी यह किं 
उसने अपनी पाकेटसे दृरवानको शपये दे दिये , पर रजिस्टसमे जुर्माना 
बना ही रहा, क्योकि नियम भग नहीं टो सक्ता । 
आजका दिन मधुसूद॒नके किए बडे माश्चर्यका दिन दै । वाहर 
आकाशमे वादु धिरे हुए ई, रिममिम-रिममिम वर्षा हो रही दै, 
किन्तु इससे उसमे भीतरका आनन्द ओौर भी वढ गया । माफिससे 
खटकर यावको भोजन करनेफे पह तक मधुसूदन वाहरके मकानमें 
हौ रहता था । व्याक वाद्‌, छु दिन तक नियमके विरुद असमये 
अन्त पुरम जाते समय ऊोगोंकी निगाह्‌ भी वचा द, परन्तु माज वह 
येषडक क्रदम रखना हा धर-भरको जला देना शवाहुताः दै कि बह 
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जा रहा दै कुसु पास, उपति मिखनेके ठिए । भाज उयने समा 
कि श्ना वडा उतरा सोमाग्य दै कि ससार-भरकफे ठोगं उससे शपा 
कर स्ते दै। 

थोडी देरकफे रि मेह थम गया है! अभी तक सम कमरोमिं 
वत्तियां नदीं जर पा । भानन्दी बुदिया धरपदानी हाथमे च्वि सव 
कम्मं धूप देती किरती दै। एक चमगादड भागनके ऽपरसे 
टकर अन्त पुरके रस्ते तक छद्टेनफ उभा चकर काट रदा 
दै! दातियां वरामदेमे र पसारे वैठी हुई अपनी-अपनी जार्थोपर 
सरक वत्तियाँ वना र्दी थीं, रजा-साहवङो भाते दैख मप धवट 
सोचकर भाग गदह। पावकी आहट सुनकर श्यामादुन्दरी अपने 
कमरे से चाहर निकर मा, हयायमे पाना डिव्या था भय हुआ । 
मधुसूदने आसे वापस अनेपर नियमायुसार बह उसे चादर 
भिजया ठैती थी । समी जानते दँ मि ठीक मधुघरूदनकी रुचिके पान 
तो सिषं श्यामासुन्दरी दी छगा सक्ती दै, इतना जाननेमे मोर भी 
जग-दु्ध आननेका इशारा था । उसी वकपर रस्तेमे श्यामाने 
मधुसूदनके सामने पाना उव्या खोकफर कदा-“देवरजी, तुम्हारे 
पान रगे हए है रेते जाय ।” पदटेगी-सी वात होती, तो इसी वहानि 
दौ-चार वाते हो जाती, भौर उन वा्तोमिं जरा-कु मधुर रसकरा 
सृ्चज्ञ खगा रदत । माज श्या हो गया, कौन जने, दूरसे"भी 
कटी श्यामाक छत न खा जाय) इल उरते पान विनास्य ही 
मुदुन जल्दीसे निकर गया ! श्यामाकी वदी-वडी गर्न मतिं 
अभिमानसे जर ठी, फिर टपफने की उन्म सै आंदुमोफी 
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वदी-वडी वेदँ । अन्तर्यामी जानते होगे, श्यामासुन्दरी मधुसूदने 
तरेम करती दै। 
मधुसूदने कमरेमे घुसते ही नक्रीन कुुद्के पैरोकी धू माधेते 
खाकर उठ खडा हुआ, भर वोखा-+“गुरुकी वात याद दै, तरशमें 
रहूगा }» किर भाई साहवसे बवोटा-“वञ-गानी गुरुके रयहसे 
शाखरोयदेशच सुनना चाहती दै । अपने रुरुजी ३ तो सही, ठेकिन-” 
मधुसूदन ऽत्तेजनाके स्वरमे कहने ठगा-भशास्तोपटेश । अच्छी 
वात दै, देखा जायगा, दुर्ह इसके टिए ऊुछ न करना दोगा ॥" 
मनीन चखा गया । 
मधुसूदन आज तमाम रास्तेमे मन-ही-मन रटता मया या-- 
भवडी वू, म्दारे खानेसे मेरे घरमे उजेखा हमा हे ।५ इस तरहकी 
वात करना उसकी आदतफे विरफु सिछाफ दै । इसीसे उसने निश्चय 
क्रिया था क्रि घरमे घुसते दी विना दुविधा कयि पटी ही फोकमे वहं 
उसे कद डकेगा, पर्तु नवीनको देखते ही उसकी वात रुक गई । 
उसपर छिड गया शाखरोपदेशका प्रग, उसने उसका यह विड दी 
चन्द्‌ कर्‌ दिया | हृद्ये भीतर जो सेयारियां हो रदी थी, इस जरासी 
चाधासे वह्‌ सव ज्यो-की-त्यो रद गई । उसके चाद छुुदिनीके 
चेहरेपर देप एकं तरहका भयकरा भावब- देह जौर मनका एक तरका 
सोच ! ओर किसी दिन इस वापर उसकी निगाह न पडती ! 
अज जो उसके हद्यमे प्रकाशक्ना उदय हमा दै, उससे उसकी 
देखनेशी शक्ति भरव दो गई ३, छलुद विपये चिचक स्पर्श-क्ञान 
श गया द सूषूम । माज दिन भी छरसुदफे मनम देसी विभुखवा-- 
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यह्‌ उसे बड़ा निष्टुर अन्याय माट्प् होने ख्णा। फिरभी मन 
ही मन प्रण श्रिया करि विचलित न हेञगा, परन्तु जो सदन ही में 
हो सकता था, वह्‌ अव सहज न रहा । 

जया चुप रहकर मधुसूदने कदा -“वडी वहू! चटी जाना चाहती 
टो १ जग ठहरोगी नदीं १ 

मधुपरदुनकी वात ओर उसके गछेका सुर सुनफर ऊयुद अचम्पेें 
मां गई। बोटी-नदीं तो, जाञगी क्यो १ 

५ तुम्हारे छि एक चीज छाया हूः सोकर देखो 1” कहकर 
कुदे हाथमे उसने एक सोनेकी डिव्यी ठे दी | 

डिव्वी सोखकर इुयुदने देखा करि सद्या दी हुई नीलमफी 
सगृही दै । छती धडक उठी, क्या करे, छ समम्मे न आया । 

"यह अगूही में तुम्दे पहना पेना चाहता ह, पहनाने 
दोगी १" 

छमुढने अपना हाथ बढा दिया । मघुसू्न इ्युदसा हाय अपनी 
गोदे रखफ़र सूर मदिस्ते-माहिस्ते अगृूटी पहनने गा । जान- 
धूम़कर ही उमने कठ ज्यादा समय ख्गाया । उसे वाद्‌ हाथ उटाफ़र 
चूम लिया, वोला-“मेने गरुतौ की थी तुम्हारे टाथसे अगदी 
पोककर । तुम्हारे हाथमे कोई भी ण्त्न हो, छट दीप नहीं |" 

ुमुदको अगर वह्‌ धरफे पीटता, तो उसे इतना आश्चयं न होता ! 
छोटे वच्चेकी तरद्‌ छुयुदरके इस आश्वयंके भावो देखकर मधुसूदनो 
ङ्गा तो अच्छा] छुखुदके चेहरे भावसे यह घात चिच्करुख स्प 

मत रदी यी कि उसका यह दान मामू दान नहीं है , परन्तु 

पण 16 


२४२ छुंस॒दिनी 


मघुमूदनने सौर मी छु दाथमे रप दोड। है, इते उसने प्रण्ट किया, 
पोखा--भवुम्डार यही काट युज माया द, मिलोमी उपते १ 
छुषुद्रका चेहरा चमक उठा । चोटी “काट भद्रया * 
“यहीं चुलाये देता हू! तुम छोग वावचीत करना, तयत्फ म 
भोजन फेर आङ }" 
करनज्ञतासे छ्युदकी भौलं डवडवा आई । 


(9 1 


भ्छुटनी-नमीदारेके साथ काका पुराना वंशगत सम्बन्ध द । जिते 
भी निश्वासकेकाम हीते दे, वे सव काके ही हाथसे करप 
जते दै। उसके पुरखोमि से शिसीफो चरसियोकि छि क्छ जना 
पड था। काष्ट माज विप्रदासकी तरफ सूदुकी शिश्त चुका 
रसीद्‌ छेके टि मधुसूनके साफिसमे जाया था । कद उका नाय, 
, रग गोरा जौर भगा हुमा चेहरा था , मसं कुछ कजी, वडी-वडी भोर 
उपर कले सफ़ेद बाखोवाटी मोदी-मोटी भेदि छक री थी, वदी-डी 
पनी सण मूठ थी, ेषिन सिर्के थाट करीथ-क्ररीव खन करे पै, 
दिया देती शान्तिपुरकी धोती पहने हए था मौर मालिरमेकी इज्जतके 
य॒वाकिक पुरानी कीमती जामेवारकी यचकन पहने हए था ।' दाने 
शषयकी उगलीमे पक अमूही द, सका पत्यर भी छ कम 
कमता नहीं ह! ति ॥ 


काटे कमरेमे कुमते ही छदने उसे प्रणाम किया । दोनी 
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कार्पटपर वेड गये ! काले कदा--छोरी खडी, अभी नौ उस दिन 
आई हो तुम, टेन माद्य होता दै कि मानो वपि वुण्द 
नहीं देखा ।" 

४भद्गयारी कसी तवीयत दै, परे बता ।* 

“घडे वाचूके कारण घड़ी चिन्तामे दिन कटे है । दम जिघ्र रो्ञ 
चरी माई, उक्षक दूसरे दिनते ही बीमारी बहुत क गै दै , ठेरिन 
शरीरम बहुत ज्यादा ताकत थी, दैसने-देखते सव्र मेङ गये । 
उक्टरोको वडा आश्चयं हुमा [* 

अद्या फ आ गये ? 

“कल आ जानेक़री वात तो थो, ठेकिन अभी दो-एक दिनी 
खीर देर होगी} यूनो पड गई समने मना शिया, सायद्‌ फिर 
बुखार अने लगे, सो रद गये ! सैर यद तो हौ गया, टेन बुम्दार 
तथीयत सव कसी दै सो वता ! 

न्मे तो सूत्र अच्छी दही हु।* 

कालौ कड कहना न चाहा, ठेश्िन कुदे चेदरेछा वह ङावण्य 
करम गया १ अकि नीचे यह काठ कंसी १ उसा एषा 
चमकत हुमा सुन्दर चेरा फीका पयो पड गया ? कुदे मनमे एक 
श्ररन ७८ रा था, लेकिन उससे वह ह खोलकर कहते नहीं यनता-- 
५भद्ूयानै ममे; याद्‌ करके प्या ऊट करडा नहीं मेज ¢" उसे उस 
सन्यक्त प्रएनके उत्तरमे ही मानो काट्ले कडा--*व्डे वासने मेरी 
माफ़रत पुम्दारे रिए एक चीज भेजी दै 1" 

कदने व्यप्र होकर कदा--^्व्या सेजा दै, कहां दै चह १” 
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उसे में वाहर दी छोड आया हू । 

"लये पयो नहीं ¢ 

शघवराओ मत, हन । महाराजने कह द; उसे वे खुद दी 
र्येगे 

५ कया चीज्न है, सुभैः वाभो न १ 

“ङठेकिन उन्होने तो भुस कहनेकी मनादी कर दी दै 

घरके चाये तरफ सच्छी तरह देख-भाठ्कर कारते कदा- 
सवर आदस्से तुम्दे रखा दे- वडे वाूसे जाकर कहग, किंते 
खुश होगे ! पदले-दी-पहल तुम्दारी विद्धी पटुचनेमे दो दिनकी देर ह 
गुथ, सो वे बड़े घवराये थे। डाककी कुड गडवडी हो गई थीः 
पीछे तीन चिद्धि उन्दे एक साथ मिरीं (* 

डाककी गडवडी कद हृ थो, उुधुदको इस वाता अन्दान 
ख्गनेमे देर न खगौ । 

काट. भद्याको कुमुद ङछ जकपान कसे छिए कहना चाहती दै, 
रेकिन हिम्मत नहीं पडती! जरा ऊुढ संग़ोचके साथ वोटी-- 
“काल-भद्धया, अमी तक तुमने इछ साया तो होगा नदीं +» 

“नदी, सुमे कल्कत्तेमे शामके वाद खाना वदशत नहीं शोत 
चदन, धसीसे सपने रामसदय वयराजसे मकरध्वज मगाकर खा रहय 
हू \ छ विरोष फायद्‌। तो नदीं मालूम होता \” 

काटने समा या किं अभी घस्की नई वहू दे, सव इत्तजामका 
मार उसके हायमे नही साया दै, इसकिए भुँ स्योठकर सानिकी वात 
फट्‌ न सकेगी, सिर्फ मन मसोखकर रह जायगी 1 
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इतनेमे मोवीफी माने दरबाजेकी सोटेसे इशारा करके युद 
युखाकर कहा-ष्वुम्दारे यदसि जो युकजीं महाशय अयि दै, उनके 
किए भोजन तैयार दै । नीचेके कमरेमे उन्दुं ठे चटो, सिखा देना 
कुखुदने बुरन्व ही माका कदा--भ्काटू मद्या, चरो, मोजन कर 
साओ, वैद्यराजरी आज्ञा तुम यहाँ रहने दो, वुम्दे आज साना दही होगा” 
“घडी सुरिकछ दै । यह तो तुम जवर्दस्ती करती हो, वहन, 
घान रहने दौ, भौर छिपी दिन देखा जायगा |» 
४ नह, सो नदीं होगाः-चखो }” 
भन्तमे जाकर पता खा फ्रि मङरध्वजसे काफी फायदा 
पृहुचा दै, भूरी जग भी कमी नहीं पाई गै । 
काट भदयाो सिद्य-पिाकर ङछुद्‌ जपने ऊपरके कमरेमे चली 
आई । साज उसका हृद्य मायके़ी यादसे मर आया दै । मवबतो 
नूरतगरके पीवा वगीचेमे आमके पेडोमे वौर खग गये होगे] पे 
हुए जा्चुनफे पेडफ नीचे ताखानफे श्रिनारे पके षाटके चचूतरेपर वादिका 
सिरहदाना बनाकर कितनी ही दोपहर्यां उसने सोकर निताई दै- 
धुम्सयेकि गुजनसे, धूप ओर जयासे चिगरित कैसी मच्छी लगती 
चीं वे दोपहर । हृदयमे अकारण एकं तरहकी व्यथा-मी मादू 
ह्यन र्गी, बह जानती न थी किं उसका अर्थं कया द । क्त न्यथाने 
सन्थ्या-समयकी व्रनफरी गोधूिसि उसफे स्वप्रको रगीन वना दिया । 
चहं समर नहीं पाई दै कि उसके यौवनफे यपाप साथीने जढ-स्यर्मे 
माया मिा दी दै, उसरी युगर-रूपङ़ी उपासनमि बही अप्राप्त साथी 
दुबरा-योरौ खेन रहा ै, उसीको वह सीच खाई 2 अपने चित्तसे 
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अदृस्ययुसमे सराफ सुरतानी रागके स्पन्दनमे { मायकेमें उसे मपने 
प्रथम योवनके उस छप्राप्त मन-चाहे आदमीका आमास मिखता था-- 
खासकर ऊपरफे उस कोम, जहौसे गबिकी टेदी-मेदी सडक ओर 
सरसे पू हुए खेत दिप देते थे, वर्ह वैठकर दीवाखकी हरी-कारी 
काषैकी रेखामकि साथ वह्‌ अपनी किसी विस्गरत-कहानीकी अस्पष्ट 
तस्वीर देखा करती थी, सवेरे उठकर ही दुमनिरेपर चह अपने सोनेके 
कमरेमेसे दूरके ग्मीन आकाशमे नावके सादे पारु देखा करती, मानो 
दिगन्त किनरिसे हदयकी निसदेश-कामना ची हो । प्रथम यौवनकी 
उस मरीचिकाके साथ-दी-साथ वह्‌ करकत्ते आई--अपनी पूजामेः 
अपने मगीतमे मप्र होकर ! वही मरीचिका तो दैषके दाने ऽसे 
सन्धेकी तरह इस विवाहे पन्देमे खीच छाई दै , ठेकिन कंडी धूमे 
ह्‌ सुद्‌ ही तो विछीन हो गई 
इस धीचमे न-जाने कव आकर मधुसूदन उसके पोषे खासा 
रीवाख्मे खो भानेमे कुसुदके भँहका प्रतिनिस्व देख रहा था 1 सम 
गया किं कुसुदका मन जह भटक रहा 2, उस अदृश्य अपरिचितके 
साथ प्रतियोगिता हरगिज नहीं चर सकती 1 ओौर कोई दिन दता, ते 
छसुदये स खनमने भावपर वह स्सा होता । साज शान्त-विपादवे 
साय बह्‌ छुसुदके पास आकर धैठ गया, बोखा--भक्या सोच रदी दो, 
वी-चञ ¢ 
छसु शोक पदी! चेहेका र्ग फक टो गया! मधुसूदने 
उखा दाय पक्डकर्‌ ककफोर डाल, वोखा--्लुम क्या किसी 
भी तर्द सुमते पकड न दमी 
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दसं चातका उत्तर कुदो छ सरू न पडा । क्यो पक्डा$ 
नहीं देती, यह प्रएत तो उसके भी मनमे जारी दै। मधुमूदुन 
जव कठोर व्यवहार करता था, तव उसके किए उत्तर सहज 
था, जिन्त जव वह अपनी हीनता स्वीकार कर रताद, तौ 
ङुुदसे भपनी निन्दा कनेकै सिवा ओर छुंछ जनाव ही देते 
नहीं वनता । पतिफो हदेय-मन अर्पण न कर सका महापाप 
द, इस विपयमें कुदो जरा भी सन्देह वहीं, भिर भी 
उसफ़ी एेसी दशा षयो हई †? क्ियोका एकमात्र ख्५्य दै 
सती साविघ्ी होना! उस र्श्यसे ष्ट होनी दुर्गतिसे बद 
अपनेको चाना चाहती दै--इसीसे माज व्याकुढ होकर उसने 
सपने पतिसे कदा--^तुम सुपर दया करो ।” 

«किंस वातके ल्य द्या करनी होगी १ 

५सुे सुम अपनी धना छो--हुक्म चागो, सुमे सना दी । 
मुके माद्छूम ता है, भँ उुम्दारे योग्य नहीं |» 

सुनकर बडे दु सते मघुमूदनणे हसी आई । शसुदं सतीका 
कर्तव्य पाख्न करना चाहती दै { दयुद मगर साधारण गृहिणी 
मात्र होती, तो इतना ही काफी था; छेकिन बद तो उसके 
छिए भन्त्र-पदी खीसे बहुत ॐच दै, उस उथनाको पानके 
च्एि चद जो छट भी मूल्य खगा दै, वद सय-छुटं व्यथ 
लले जाता दै! बार-बार इसीका रूखापन परकंडाई दे जाता ई । 
ऊुसुदफै साय वह अपनी भट्यनीय यसोम्य न्याङुखनारौ 
उत्तरोत्तर वदात्रा ही जा रहा ६ै। 


रध्य छुसदिनी 


एकं गहरी साँस देकर मधुसूदने कदा-भ्तुम्दे एक चीन 
द्‌ तो तुम श्या दोगी, वत्ताओ ?” 

छसुद समम गई, भडयाकी दी हुई वही चीन दै, वद 
व्यत्रताके साथ मधुसूढनके चेहरेकी तरफ़ देखत्ती रही । 

“जसी चीन होगी, दाम भी कैसे ही लि जार्येगे, याद 
र्यना ।*-- कहकर उसने पदा नीचेसे रेशमकी सोलीमे षद 
इसराज निकारा, अर उसकी खोटी अङ्गण कर डरी। 
छुष्टुदका बही चिर-परिचित इसराज था, हाथी दातसि डा 
इभा । मायक्रेसे आते समय इसे षह छोड आई थी । 

मधुसूदनने कदा-- “वलो, खुश सो हुई । खामो, सव देम 
चुकाओ ॥. 

मधुसूदन पया दाम चाहता द, कुदं छ समम न सकी, 
एसे चेहरेकी तरफ देखती रही मधुपूदुनने कहा--^से, 
वजाकर सुना सुरे 

यह्‌ को बड़ी वात न थी, टेकिनि पि भी उसके िए 
यह्‌ बहुत ज्यादा था! कुयुदने समम्ह लिया दै कि मधुसूदनके 
दृद्यमे सगीत्तका रस नामको भी नदीं । उसके सामने इसराज 
भजानेमे छते सकोच होता दै, उस सकोचको दूर करना 
कठिन ददै! षद नीचेको मृह कयि इसराजकी छी लेकर 
हिने र्गी 1 मधुसुदुनने कदा-भवजावी श्यो नही, घडी चद 
मर्‌ सामने शरमानेकी क्या घात दै १ शरमाभमो मव 

छदने कदा-भस्वर चैवा हुमा नदीं दै ।* 
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धवुम्दारे मनका स्वर वधा हुमा नही+-साफः प्या नहीं 
यहीं १ 

बात सच थी, छमुद्के दिल्पर वरन्त चोट पहची, वोली-- 
पपदते इसे ठीक कर ठू ल्द मौर किसी दिन छनाठंगी ।“ 

४्कन सुनामोगी, ठीक-टीक वतायो 1--कर 

५अच्छा, कठ सुनाञ्गी ।* 

५शामऊो; मार्सिते लौटमेपर १ 

५ हू, तभी | 

५ इसराज पाकर खव खुशी इ दै न ¢ 

हौ, बहुत युश्ी हई दे 

दुशाेफे भीतरसे एक चमडेका केस निकालकर मधुसू्ुन 
वोका--ुम्हारे लिए म मोतीका हार खाया हूः इसे पाङ़रतुम 
उतनी सुशं न होगी ¢ 

इस तरहका पेचीदा प्रश्न क्यो छया जारा दै? दुद 
नुपवाप वटी हई इसराभकी छडी दिखती री । 

५ समस गथा दर््रासत नामजूर्‌ 

कुमुद चातको ठीक समम न सरी! 

युपूदनने कदा--^वुम्दरे सीनेके पास अपने दिली द्र्ास्त 
ख्टका देना चाहता था-ङेकिन यहा तो पटे दी से मामला 
डिषमिष हो गया 

शुसुदके समने मेजपर हार सुख पड़ा रहा! दौनोमि से 
कोई भी ऊुड धोखा नही- चुप वने रहे! कभी-कभी उसुदकी 
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जेसी सपनेकी-सी हाकन हो जाया कती थी, वसी हौ मव हो ग । 

कुछ देर वाद्‌, मानो सचेत होकर उुदने षार उठाकर गलेमे पहन लिया 

ओर मधुसूदनको प्रणाम क्रिया ! वोरी--शवुम मेरा गाना सुनेगे ¢ 
मधुसूदनने कहा-“्द, सुनृगा # । 

५ अभी सुनाती हू "-- कहकर छुसुदने इखराजका सुर याधा। 
केदाराम अलाप शुरू किया, भू ग घरे कोद दै या 
नही, केदार अलापते-अलापते पटुच गड छाया नटमे ! जो गाना 
एसे अच्छा ठ्गता था, उसीको गाना शुरू कर दिया--“छडे 
रहो मेरी आंषिनके गे /” सुर्के आकाशमे उस अपू आविर्भावकी 
रंगीन छाया पड गदः जिसे वह संगीतमे पाती थी-हृदयमे 
पाती थी, लेकिन सिषं आंखोसे देखनेकी वृष्णा उसको हमेशा 
गी रहती थो,-“ठाडे रहो मेरी आंखिनके अगे 

मधुसूदन संगीतका रस नहीं जानता, लेकिन कुसुदके विश्व 
विस्त सुसमंड्ख्पर जो सुर खिला हमा था, इसराजके पदं 
पर कुशरुदको गलियोके स्पर्यसे जो छन्द्‌ चाच रदा या, उससे 
उसका हदय भूमने खगा--माद्म होने ख्गा मि मानो उसे 
को$ ब्दान द रहा द! बजाते-वजाते छुसुद॒ सदा ठिठ्क 
ग देखा किं मधुसूदन उसके हपर अखं गडयि वैठा दै, उसका 
हाथ सुक गया, सहम गई, वजाना चन्द्‌ कर दिया । 

मधुसूदनका मन सौोजन्यसे भर गया, वोखा--“वडी बहु, ठम 
क्या चाहती हो, वतामो ।» छसुदिनी अगर कती कि छठ दिन 
मह्याकी सेवा करना चादती हः तो मघुसूदन उसके छि सी राजी 
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हो सकता था, फयोकि आज वह बुसुदके गीत-मुग्ध मुख मोर 
वार-वार देखता हुमा मन-ही-मन अपनो कह शहा था--भ्यही 
तोद, मेरे घरमे आ तो ग रकम) कसा माश्वर्यकारी सत्य द ।“ 

कुद इसराजको जमीनपर रखकर, छडी नीचे पटकऱर घुपचाप 
वैदी रही। 

मधुसूदनने पिरि एकं वार अञुनयके साथ कहा--भ्वडी वूः 
तुम यमसे छ माणि ! जो वुम चाहनी, देगा ।” 

छुुदने कदा--मुरटी वैराको एक जाडेका फपडा ठेना 
चाहती हू 

कुद यदि कती कि छख नहीं चाहती, तो भी भमच्छा था, 
परन्तु मुरी वैरके लिए कम्बल । जो सिग्का ताज दे सक्ता हैः 
उससे जुूतेका फीता मांगना । 

मधुसूदन देग रह गया । सुरीपर बडा गुस्सा भाया । वोखा-- 
भनाङयक सुररीने शायद तु्दं तग च्या होगा ।” 

प्नहीं तो, भने खुद ही उसे एक अलवान देना चाहा, उसने 
ख्या नदीं] तुम मगर हुष्म दो, तो वह हिम्मत करै ठे 
सकता द॥ 

मधुपूदन सनदेमे मा गया! छ देर चुपवैटा रहा, फिर 
चीख“ भीर देना चरी शे । भच्छ देर! कह ई दुष्दप 
अल्वान ? 

छुसुद घ्पने उस जे हए पुराने वाद्रामी र्गके अयाने 
उडा छा्। मधुसूदने उते सेकर सखुदं ओढ ल्या} तिपाई --~ 
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हिम्पत दै करिसमे । ऊपर जाकर दुरवाजेके पाख परहुचते दी उसी 
निगाह्‌ पडी ताके जूतोपर, वह॒ जर्हा-का-तदा ठिठकङग रदं गया । 
भागना ही चादता था, इतनेमे माद हुमा मि उसरी चाई बजा रही 
दै फिर उससे भागा न गया । दरजेङ़ी आटमे छिपकर सुनने 
ख्गा। पदसेते ही बह ताको जानता था, फिर आज सो उसे 
आाध्र्यकी सीमा न रही। मघुसूदनफे चङे जाते दी मनकी 
फूलको वह्‌ रोक न सक्रा--कमरमे धुसते ही ुयुदफी गोदुमे आकर 
उसके गलते छिपरकर कानोके पास रह ठे जाकर वोल-- 
५ ताजी 

कदने ऽसे छातीसे ख्गाकर कहा-“अरे, यद्‌ कया, तुम्हारे 
हाय इतने ठ्डेष्यो द। ठंडी हवामे धूम र्दे थे माठ 
होता हे ॥ 

हारते कोई जवाब न दिया; वह डर गया । सोचने ठगा-- 
ताजी अभी कहती ह विस्तरपर जाकर सोके ठिए । इयुदने उसे 
दुत ख्पेखकर सपनी देहकी गरमीसे भरका कर कहा--“मभी 
तक तुम सोने नदीं गये, गोपा %" 

^ तुम्हारा चाजा सुनने माया था । कैसे वजाती हो ताईजी १” 

“तुम जव सीख छोगे, चो तुम भी बजा सकोगे # 

५ सुमे सिखा दोगी ¢ 

नेमे मोतीकी मा आ गई जधीकी तरह , कमरेमे धुते ही 
चोली-“अच्छ, डाक, तु यदस आं छिपा ह क्यो, मै देते दूढते ववी 
हो गद, कातो शामज़ो ज्ञरा कमरसे वाहर निकमे डर खगन 
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षैः गर मव ता्ूजीके पसि अनिमे इर कय चछा गया ¢ 
व्यठ, सो जकर 1" 

हाद वुखुद फो अकरडे रहय । 

कदने कदा-“अरे नही, रहने दो जरा १ 

५ इस्‌ तरह उप्तकी हिम्मत बड जनेपर भगे चल्फर वडी 
य॒किक दोमो, जीजी । इते सुकर मे सभी जाती हू # 

कुुदृकी वहो इच्छा थो फ बह दाद कुड दे-खनेकी या 
सेलनेफी फो चीज । परन्तु देने छायक छट दै नही, इसलिए 
उसरी मिद्ध ठेकर वोली- “याज जारर सोमो, चुम तो राजा-वेटा 
हो, फठ दोपद्रको वुम्देः चाजा खुनाञंगी, सच्छा 1 * 

हाबहट्‌ करुण सुह वनार माके साथ सोने चछा मया । \ 

बोडी देर वाद मोतीकी मा ठौट आ । नवीने पडयन्चक्रा क्या 
फर हुमा, यह जानने उसा मन चचल हो रदादे। कुदे 
पास आकर वैऽते ही निगाट पडी नीखमशी अगृटीपर । समक गद 
कि छाम हो गया। वातत छेडनेफ लिए वोरी--“जीजी, घुम्दे यद्‌ 
याजा फस तरह भिखा ? 

छदे कदा“ महयाने मेज दिया दै । » 

५ज्ञेठजीने डाङर दिया होगा तुम्हे १" 

ुयुदमे स्ोपमे कहा--धदा ! ” 

मोतीफो माफ़ छदे चेदेरेपर हर्षं या आश्रया कीट चिहं 
ददे न मिडा। 

#अपने भशयके वमे तुमसे ङ नही कदा १ 


ग्द दिनी 

४५ नहीं तो ५ 

न्परसो तोवे आ ही जार्यगे, उन पास जानकी कोई 
धातचीत नहीं हई १” 

«नही, भ्ये वरम कोई बात नदीं इ । 

“तुमने सुद ही क्यो नहीं कटा, जीजी ¢ 

४ये उनते मौर सव-छट माग सनी ह, लेकिन यह युमसे 
स द्येगा!* 

भ५वुम्दे मगना होगा, तुम यो ही ची जाना, जेठजी 
ङ्क न कदेगे।” 

मोतीकी माको अभी तफ एक घात माम नहीं हुई दै किं 

 .अधुसूदनकी मवु उदम ठिए एक सक्ट-सी दिलाई दे रदी दै, 

इसफे चदे मधुसूदन जो-क चाहता दै, छुदसे उना चाहनेषर भी 
दिया नहीं जाता । उसका हृदय हे मया दे दिवाछिया, इमीरिषए 
मघुलूद्वनसे दान लेकर शऋरूण वहानेमे उसे ऽना सकोच होत्ता दै । 
छुददिनीकी पेसी भी इच्छ हई कि भया अगर मौर र ट 
सरक सवे, तो वह भी सच्छा हो । , 

य देर ठहरकर मोतीकी माने कडहा--भमाज तो दा + 
होता दै फ जेठी मानो पसन दै #" 4 

, संशयसे व्याङ्क दृते इदिनी मोतीकी मके दकौ 

देवने रती, वोठी--भयह परस्ता मिस ठि दै, ङ सममे 


। आता, इसे युमः डर खगा दै स्या कर ऊठ सममे 


ञाता ¢ 


1 


7, मौ 


ऊुमुविनी २८७ 
ङघदिनीकी टेडी पकटकर मोतीकी माने कदा-छुढ न करना 
षोगा , तना भी नही समनी कुमः इतने दिनो तक तो पे कारोदारमे 
षी खे रै, तुम असी देविर्योछठो कभी देखा तक नदी,-- भव 
ज्यो -ज्यो तुम्दे पहचान रद यो-यो तुम्यारा आदर घट रहा दै ।" 
५ ज्यादा देखनेसे ज्यादा पहचानेगे, देसी तो मुममे कोई 
चीन दै नदीं बदन। भै खुद ही देख रदी ह, मेरे भीवर 
विठ्डछ पो ै। बह पोढठ ही दिनपर दिन सुखी श्देगी 
इसीलिए अचानरू जम देखा करि वे युश हए दैः समे मादस 
इभा कि वेठोगये। ज्यों दही न्दे पोका पता ऊगेगा, वे 
भौर भी गुस्सा हे जाये] बह रास्सा हीते सत्य वस्तु दैः 
सीसे मे उनसे उतनी डरती नहीं ।* 

५ तुम अपनी कीमत क्या जानो, जीजी । जिप्त दिनि तुम 
उनः घर आई हो, उप दिन दी ट्ष्दारी तरफसे जो छट दिया गया 
दैः ये सवं मिरकर ऽसे कभी चुका नदी सकते । वुर्दारे छायाजीकौ 
तो भाभमीकै ए सागर-ख्घन प्रिये मिना चेन ही नदी पटं 
गदा! मै अगर तुमसे नप्रेम करती, तो इसी वातपर 
खन साय मेरा स्गडा दौ जाचा।” 

कुयुद दसकर योटी--श्वडे स्यसे रेते देवर मिटे +" 

"दौर चुनकर यह. कैर यद शरप्यफो जगद्‌ सहु य 
येतु होगी, क्यो १ 

५तुम ठनो मे से एकका नाम नेते दी दोर्नोका मव्य †नकठ 
साता द \ दृस्ेका नाम रेनेकी जरूर ही नहीं एडती 1“ 


[३.। 


२६० ङघुदिनी 
जायगी, तव शायद स्व सह॒ जायगा, परन्तु जीवने कमी 
आनन्द तो नहं पा सक्ती ।४ 

५कसे कहा जा सकता द? 

“वी स्रासानीसे | आज मेरे मनम जया सी मद न्हा। 
मेरा जीवन एकदम निर्टजकी तरह रपट हो गया ै। मपनेमो 
वहखये रखनेकी सुभे कीं भी जरा गुजादश नदं , मिनी । 
मौतके सिना य्था सौर फटी मी लि्येकि ठिए सरककर यैवनेकी 
जस भी जगहं नदीं ? उनी दुनियाको निष्टुर विधाताने इतना 
तग क्यार किया द! 

साज तक रेसी उत्तेजनाकी वत्ति छुमुदके सदसे मोतीकी 
माने कभी नदं सुनी । खाखकर आजे दिन, जव कि जेठजी 
इतने प्रसन्न हो ये द, इुसुदके इस तीव्र मधैयको देखकर मोतीकौ 
मा इर गदै। सममः गद फि रताकी जडमे जाकर छददादी 
खगी दै, उपरते समुग्रहका पानी सींचकर माटी उसे मव हरी 
महीं कर सकता | 

जस उहरकर ऊद वोरी--५ मे जानती हू, ओँ जो पतिको 
अद्धाके साथ मात्म-समपेण नहीं कर सकी ह, यह मेरे ठि 
^ महापाप दै, ठेकिनि खस पापसे भी शुम उतना डर नही, जितना 
¦ अद्वासन आात्म-समर्पणकी ग्ठानिकी याद्‌ करफे हो आता द ।* 
“ मोतीकी मासे छ जवाव देते न वना, वह्‌ किं-करतेन्य-विमूट 
होकर धैदी रही! जया दैर॒ चुप रहकर कुषठुदने कदा-- 
“म भाग्यवान हो वहन, न जनि मने कितना पुण्य किया 
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होगा, तमी तो तुम देवरजीको सम्पूर्णं हृद्यसे प्रेम कर सकी 
ष्ौ। पहले मं सममती थी फि मेम करना सदज दै-सभी 
लिया खभी पतियेसि अपने-घाप ही प्रेम करती दँगी। माज 
देख रही हू कि प्रम कर सवना ही सबसे दुर्भि द, वट 
तो जन्म-्ल्मान्तरकफी तपस्यासे दी हो सकता द 1 अच्छा 
दन, सच-सच कहना, सभी किया कया पत्िको प्रेम करती द १ 

मोतीकी मा जरा हसकर वोटी-५गरिना प्रेमके भी मच्छी 
सी वना जा सकता £, नहीं तो ससार चडेगा ईसि 

यदी दिखासा देती रहो समैः । बौर छ वन सदं चाद 
नही, कमसे कम अच्छी खी ठो चन सद्ू। पुण्य उसीमें ज्यादा 
दै, कठिनं तपस्या तो बही ३ 1" 

^वाहरते चसमे भी वाधाएं पडती दै |" 

५अन्तरसे उन वाधार्मोको दूर किया जा सक्तादै। में 
कर सुगीः मै हार न मानी 1" 

ध्तुम न कर सकोगी तो कर कौन सकेया १” 

पानी जोरसे पडने खगा । हयासे सर्पका उजेखा रद-रहकर 
प्यौक पडते ठगा। एक साथ जोरकी हवा मानो भीगे निशाचर 
पक्षी तरह पय फटकारकर घरमे धु साने लगी । युदका शरीर 
सौर मन सिहर उठा 1 उसने कदा-भ्यपने दैनेताके नामसे सव 
सुफे चर नहीं मिख रदा । मन्व पटती जाती हः ठेकिन मन मेग 
मंद केर छेतादैः किसी तर बोखना ही नदीं । सीसे सै वडा 
डर मार्म क्षेता दै 1" 


रैर छषुदिनी 


बनावरी बातसे मूढा भरोखा देना मोतीकी माश्ठो सूचा नहीं । 
छु उत्तर न देकर उसने छुसुदको छातीते खगा छया । इतनेमे 
वाहर्से मावाज आई-“ममररी वड 1” । 

छरुमुदने प्रसन्न होकर कह।--५आमो, आमो देवरजी ! भीतर 
चे आञ । ” 

“शामकी रोशनी सुमे घरमे दिखाई नहीं ठी, इसीसे 
टूटने निकल ह # 

मोतीकी माने कहा-भ्विदारी दै । विना मणिका फणी देखना 
हो तो देख छो, जीजी 
“करीन मणि दै गौर कौन फणी, सो तो फुसकारसे ही माद , 
जाता हे, क्यों वडयानी ।* 
५ मुके गवाह मत वनाओ, देवरजी ।* 
५ जानता हू मै, इसमे मेँ दी ठगा जागा ।” 
५ तो तुम अपनी खोई चीजको उठा ङे जाओ, मँ रोकूगी नहीं ।” 
५ खोई न्वीजफे छिए वे वेर्चन थोडे ही दै जीजी, वे इस बहानेसे 

वरुपनीके चरणके दर्शन करने मये रै 1" 

५ बहानेकी जरूरत च्या दै १ चरण तो अपने-आप ही पकडाई 
दे चुके दँ । सबसे वकर जो असाध्य दै, उखे ठिए तपस्या करेगा 
कोन ९ बद्‌ जव आता दै तो सहज ही मे या जाता दै । दुनियामे 
हनाे-गसें जादमी सुमते कीं योग्य दै , ठेक्रिन रेसे सुन्दर 
चरणोंको द्‌ सकनेका सौ माग्थ्‌ सभेष्टीहमा, वेसो नदीं द्र स्फे। 
नवीना जन्म यो ह बिना-मूल्य सार्थक दो गया 


र 
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५ ओद तुम न जाने क्या कहते रहते हो देवरजी, जिसका ठीक 
सही । तुम अपनी इन्साष््ोपीडियासे शायद यह--» 

५ एेसी पातत नदीं कह सकतीं, यडरानी । ष्वरणः का प्या सरथं 
दै सो वे क्या जान सक्ते द ¢ बररीके खुरकी तरद पती एटिर्या- 
बले जूतमि देविक पैर उन्दोनि कड जनानसानेमे कद्‌ कर रखे दै । 
दवन्साहढोपीडिया' वाढोफी प्या ताक्रत दै कि वे इन दररोकी मदमा 
सममे । छष्मणने निर्वासिनके चौदह वरप सिर्फ़ सीताफे पैरोकी तरफ 
देखते हुए ही विता दिये, इसका मयं हमारे देशफे देवर ही समम 
सकते दै। सो तुम पैरोपर साडी ठफेदेतीदह्येतोदो। उरनेकी 
छोई वात नही, पद्म रातफो वन्द्‌ रहता दै, सो प्या हमेशाके छिषए 
थोडे ही--पसदिया तो फिर खुखती दी ह ।" 

भई भ्रनरी बात, इसी तरह स्तुति करफे शायद्‌ देवरजीने 
बुम्हारे मनको मोहा होगा ¢” 

५ वमर बिखकुख नदीं जीजी, ये बो आदमी ही नदीं जो मीरी 
बातोका पिनूक-खष्वं करते पिरि ।" 

५ स्तुतिकी शायद जरूरत नहीं पडती होगी ‰ 

५ बङरानी, देवियोकी स्तुतिकी भूख तो किसी भी तरह नदीं 
मिटती, दसकी उन्दे ससत जरूरत दै , रेन शिवकी तरद भं छठ 
पचानन तो हू नही, सिं एक सुखगी स्तुति सो खय उनके ठिए 
पुरानी पड गई है, उससे दैवीको अव रसं न्दी मिखना }* 

इुतमेभं सुरी धेराने आकर नवीनको सरवर दी- “याजा खाहव 
आक्रम वड आपको याद्‌ कर रदे दईै।" 
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सुलकर नवीना मन खेराव हो गया! उसने सोचा था कि 
मधुसूदन खाज आकससे आकर सौधे उपरके कमरे छागे › परन्तु 
फिर मादस होवा दै नाव टापूमे हिख्ग गहै । 

नदीनके चरे जनेपर मोतीकी माने धीरिते कंहा-श्ले्िन जेरजी 
तुम्हे प्यार करते द यह्‌ वात याद्‌ रखना ।” 

कुसुदने कहा--भ्यदी तो सुमे माश्चयं मादस दता दै। 

५ कहती क्या हो । इदे प्यार करना आश्य हे । स्यो १ वे 
क्या पत्थरके हँ १» 

धँ उनके योग्य नदीं हू।“ 

५ तुम जिनके योग्य नरी, बह पुरुप दे करा १" 

५ उनकी कितनी शक्ति द, फितना सम्मान दै, कितनी पकी हद 
द्ध ६, वे कितने वे आदमी द । सुकमे वे कितना पा सकते द? 
मे केसी की ह्‌, यह वात भ दो ही दिनमे यहा माकर समम गै 
हू इसीलिए जव वे प्रेम करते ई, तभी यमेः सबसे ज्यादा डर खता 
दै। घपनेमे भै तो छ पाती दी नदी । इतनी बडी पो टेकर 
मै उनकी सेवा करू तो किंख तरह १ कठ रातको वैटी-वेटी 
सोचने खगी--मानो मैः एकं यैरग छिफाफा हृ, सुमे पैसे देकर 
ठेना पडा द, सोते हौ चट पकड़ी आञ्गी फि भीतर चिदरी मी 
नद्य हे ४ = 

क उम्दारी वातपर तो मुभे दसी भाती दै 1 माना कि 
वडा-मारी फासोवार द, व्यवसाय युद्धिमे उनकी वरायरीका 
नदय, रेकिन तुम क्या उनफे कारवार मैनेजरी करने माई दो 
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जो योग्यठा नदीं जानकर डरती हो १ जेठी मगर मनकी वातत 
खोलकर कदे तो जरूर देगे कि वे भी तुम्हारे योग्य नहीं 1" 

५ यह्‌ वात तो उन्होने मुक्ते कदी थी } 

५ विश्वा महीं हुभा, पयो ¢ 

५ नहीं { सुमे ठो चठ्टा डर मादस हमा था । मैने सममा किवे 
मेरे विषयमे गरखती कर रद द, वह मूल कमी न कमी पकड जायगी । 

५ क्यो तुमने पेखा समा ९ वताम । 

५ बता ! यह जो सहसा मेय व्याह हो गया; यह्‌ तो सव छ ' 
मेने अपने आप ही रच डाख--परन्तु कैसे अद्भूत मोदसे, कैसे 
छडकपनसे ? भिस वातते उस दिन सुमे डा रखा था, उक्तम 
तो सन-ङछ पोल-दी-पोठ थी! फिर भी एेसा दद विश्वासः 
पेसी विरुक्चण जिद्‌ थी करि उस दिन सुभे कोई भी किसी 
तरहसे न रोकं सकता था। भ्या तो निशित जानते ये), 
सीते व्यर्थं उन्देनि कोई वाधा नही दी, ठेकिन कितने खरे 
ये, कितने दिन हए ये, सो क्या मे सममती नदीं यी? 
समकर भी भनी जिंदको मैने जय भी नदीं सेका, ध्वनी 
वदी नासम ह मे! आनसे हमेशा भे केवट क्ट ही पाऊंगी; 
कष्ट दूगी मौर प्रतिदिन मनमे समसूगी कि यद स इङ भेरा 
पना चनाया इमा ई ¢ 

मोतीकी मा क्या कदे, उखकी ङ्छ समस्मे दीन आया। 
छट टेर श्वुप रहकर उसने पूटडा-५अच्छ जीजी; तुमं स्याद 
करना द, प्र चातका तुमने निश्चय क्या क्या सोकर “ 
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तव मे निधित जानती थी किं पतिं भला-बुरा कंसा भी 
क्यो न रहो, ख्ञोके सतीत्व-गौरकै प्रमाणक छिए वह एक 
उपटश्य-मात्र द। इस विषयमे सुमे जरा भी सन्देह न था 
किं प्रजापतिने जिसको स्वामी निधित कर दिया दै, उसीको भें 
मेम करंगी । वचपने मेने सिप अपनी माको दैखा दै, पुराणम 
पटा दै-कितनी दी कथा सुनी दै सुमे माटूम हुमा कि शाखफे 
अनुसार अपनेको चलाना वहत आसान वात दै {* 

५जीजी, उतन्नीस बरपंकी छमारीफे छि शाल्ञ नदीं डिवि 
गये. ४ | 

“साज सममी ह फि संसारमें प्रम तो एक “परी आमदनी" 
दै। उसे मला रखकर ही धर्मंको जकडकर संसारसमुद्रे बहना 
प्ठेगा। धर्म यदि सरस होकर पल न दे- ष्ठ नदे, तो 
ऊमसे कम वह्‌ सूखा वनच्छर वहाता तो रदे ।" 

मोतीकी मा स्वय विशेष कुछ न फहकर छुयुदके गदते दी 
सव बतं करा छेने गी । 


{ ४५ 


धुसूदनने आफ्ििमे जाकर सुना तो वह्यं भी खवर अच्छी 

नदीं थी! भद्रासका कोई व्डा वैकं केदो गया दैः 
जिसके साय उखकी कम्पनीका व्यापारिक सम्बन्ध था! ऽके ^ 
चद खना किं किसी डिरेक्टरफी तरफते फोई-को कर्मचारी 


उसुटिनो २६७ 


मधुसूद्नफो पिना जताये दी रजिस्टर वयैरह देख रदे द 1 मव तक 
सयुभूदनपर सन्देद करनेकी किसीने भी हिम्मत न की ची, प्कने 
ज्यो कौ जरा इशारा स्या कि मानो चटसे फो मन्त्ररफि-सी ट 
गई | वडे फामरी टी चटिया पकड़ना वहत सासान दै, जो 
माठर सेनापति होते ह वे फुटकर रोमं ही छर मिटा 
यहुत् ज्यादा जीतते दै। मधुसूदन हमेशासे पेसी ही जीते 
रदा सीसे चुन-चुनकर °न्दीं हारोपर किसकी दृष्टि दी म्र 
पटी । ठेकिन, चुन-चुनकर उनकी एक छिर्ट बनाकर धगर माधारण। 
छोगेकि सामने रपी जाय, तो वे मपनी बुद्धिर वारीफ छते 
कहते £ --्म होते तो रेसी गरली क्रगिन न फरते [- प्रन 
खन्द समम्नावे रि ट्टी नावपर वैवकर टी मधुसूदन ए न 
सा, नहीं तो पार दोना ष्टी सुरिकिकठ था, दग्यम्घ् शरु 
तो वहद्ै फि नाव किनारे तक प्ठुच' ग़। घाद शानध 
पानीसे वार निकालकर उमके ठेर्दोपर ग्रिचाग श 
उनके तो सगटे पडे दहो जति जो सष श्रद्ध शरः 
खगे दै । इस तरहकी टूक दक विरो हई समाटोचने श्र 
चकमा देना सहज दै । साघारणत बनाविोशन षट ुर शनी 
ही इच्छा रती दैः वे विचार करना, रा च > 
अगर दीं वह बिचार करने वैठ, तो गणः ( 
लाता दै1 इन सव वेवदकोप्र मवुषूरनषरो शक व क 
जिखमे अवज्ञा भी मिली हई थी, द्द नि 
प्रधागता दै, वट उनके साथ ममन £ (न 


य्ह्ठ छुदिनो 


नहीं । पुरानी नसेनी चर्गाती दै, डगमगाती दै; टट जानेका डर 
दिखाती दै, इ्ङ्िए जो उसपर पैर रखफर चटता दै, इसे 
उसकी रल्मा करनी टी पडती दै। गुस्सा तो एेसा आतादै 
कि दै एक छात, सो टूट जाय, ठेकिन इससे तो विपत्ति घौर 
भी वड जानेकी सम्भावना द1 

अपने यच्चेपर माफ आनेपर सिष्िनी जैसे अपने िकारका 
खोभ भूल जाती दै, न्यापारके बिपयमे मधुसूदने मनकी अवस्था 
भीदटीक वैसी दी दहै। यह्‌तो ऽसकी अपनी सषि दै, इसपर 
जो उसका ददं दै, वह खासकर रुपयेका ददं नहीं है । निसमे 
स्चना-शक्ति दै, वह्‌ अपनी रचनामे मपनेको ही ज्यादातर पाता द । 
उतना पानेमे भो जवर आफत मालूम दने खाती दै, तो ऽसफे छिषए 
जीवनके ओर सव सुख-दु ख जौर कामनाए तुच्छ हो जाती द । 
छमुदने ख दिनोसे उसे प्रबछतासे अपनी अर माकर्पित किया 
था वह्‌ आकण भाज यकायकं दीखा पड गया} जीवनमे 
्रेमको मानश्यकताङ्रो मधुसूदुनने प्रौढ वयमे चडे जोरि साथ 
अञ्चमव किया था। यह उपसर्ग जब असमयमे दिखाई दैता दैः 
तो निरछशता ( या व्यमा ) मा दी जाती दै । मधुसूदनको इछ 
कम चोट नहीं पहुी थी, परन्तु माज उसङ़ी वह वेदना गई करा १ 

ननीनके घर साते दी मधुसूदने ससे पूा-५मेरी पराङेट 


जमा-चंको बही वाहरफे किसी आदमीके ह्यथ पडी थो क्या, 
माम ष् पम्दे ९ 


~ कनीन चौक ठाः बोला--यह्‌ कया चाव फ 


इस॒दिनो २६ 

“तुम्हे इसफी खोज करनी द्येगी-मजांचीके पास को 
साता-जाता दै चा नदो 

4 रतिकान्त तौ विश्वस्त खादमी दै, वह क्या कमी-” 

५ चसे अनजाने सुहरिेसे कोई वातचीत चटा रदा टै, 
सन्दैदका यदी कारण दै । सू सावधानीसे पता ख्गाना दे, किन 
रोगोका हाय दै इसमे 1" 

मौकरने आकर खयर दी कि रसो ण्डी है जारही ६। 
मघुपरुदन उपरर चातपर कुठ ध्यान न दैकर, नवीनते कदने खा- 
५जल्दूीसं हमारी गाडो तैयार करमेके छिए कह दो 1" 

नवीनने कदा--लाकर नहीं जामोगे ? रात हो गई 

ध्वाहरष्ौ खा-पी र्गा, कामद ।" 

नवीन धिर द्ुकाये इछ सोचता हमा बादर चरा गया | 
सने जो चाक ची थी, वह्‌ भी शायद सुख जायगी 1 

यकायक फिर मघुसूदुनने नवीनको बुखकर कदा--^ यह्‌ चद 
छसुदकी ठे आमो 

ननीनने देखा कि निप्रदासकी ची दै। समकः गया कि 
चिदधी आज सवेरे हौ भई दै, शामको अपने हायते कुदे 
देके छिए उते इ्देनि जपने पा्तरल च्िया। इती नद 
हर बार मिलनके छिए कठ स्यं थमे ठे चट्नेकी इन्दे ह्च 
रहती दै । अज घासे काममे सदसा तूफान च्छ खटा होन 
इसका यह प्रेमोपहार वीच ही मे इव गया । 

मदरासका जो वैक फेठ हया ‡` ` 


¢ 


९ 


परय दित्स 


२५२ मदिनी 


नवीनने कहा--“नदीं-नदीं, वर्रानी; सुमने जरूर सममनेपे 
भूखकी द} 

छुष्टुदने जोरसे धिर हिराकर जता दिया किं उसने जरभी 
-गरुती नहीं की । 

नवीनने कहा--“तुमने कहा मती की दै, चता १ विप्रास 
चावूने सममा दे रि भाई साहव दुम्दे वहां मेजना नहीं चाहेगे , 
दसीसे, कीं तुम्हे अपमानित न होना पडे, इन्यँने तुमे वुखनेकी 
कोशिश नदीं की। कहीं पीछे तुम्दे कष्ट न पहुचे, तुम भ्यथित न 
र, स खयारते, तुद वचानेके छिए उन्होने अपनी तरफसे दी 
उम्दार रास्ता साफ़ कर दिया द। 

छखुदको क्षण-भरमे बडा माराम माद्य हुआ । अपनी भीगी 
मार्खोकी परर ढो नवीनके मुंहकी ओर उटाकर चुपचाप ल्लिग्ध 
दृ्टिसे देखती रही । नबीनकी वाच पूर्णतया सदय दै, इस वातमे मव 
खसे जरा भी सन्देह न रहा । भये स्नेहको सममनेमे क्षण-मरफे 
किए भी उसने गछ्ती की, इसपर उसने अपनेको मन-ही-मन धिक्यारा । 
हृदयको एक प्रकारका वल मि गया ! अमी तुरत ही भद्यके पास दौडी 
न जाकर उनके यआनेी वहं प्रवीक्षा जो कर सकेगी, यही अच्छा द । 

सोतीकी माने ठेदीसे हाथ ङगाकर कुलुदका र्यँह उठाया, 
बोखी--भ्ञो.क्दो । मस्या वातकी जरा भी यादी हवा ङ्गी 
नीं करि एकदम अभिमानका समुद्र उमड़ दा 


नेयारियं नवीने कहा--भ्वङरानी, तो कटके छिए पुम्दारे चटनेकी 
न्प्यारिया फर न ॥ 1 


उसव्नी २७द 


“नही, इसन को जरूरत नर्ही }" 

बाह जषटरत ऊते नहीं ¢ तुम्हे जरूर नही तो न सही; 
सेतो 

५तुम्हे जङग्त क्रिस वातकी ? 

«वाह्‌ । मारे भद्यारो तुम्हारे भईया जसा क समस्मे, 
ता ही समदने देगे हम) अपने भद्याको तरफसे मं उनसे 
ख्डेगा । बुम्दारे सुकराविले दार नदीं माननेका । कड सुमे उनके 
यर्दा जन ह होगा {* 

ङुदिनी हंसने ठगी । 

५वङ्रानी, यह मजाककी वत न्दी द। हमारे धरनेकी 
सपकीर्तिसे तुम्शरा गौरव बटना दै। अव दुमे अद-दाव धोमो, 
जाभो, भजन करना ६! भाई साहवका नो भाज मेनेजर सायके 
यदा न्योता दै! मं समम्ला ह, शायदु माज ये भीतर सोने 
भीन भा्येगे, म देय साया हू, वाहे कमरेमे उनफे पिस्तग 
त गये दै) 

हस समाचारसे इयुदको भीतर.ही-भीतर ङु आराम मिला, 
चसे दूसरे ही क्षण भागम मिल्नेपर उते शरम माछ हई ! 

शक्तो, सोते मयः मोचीगी मारु सय नवीनी दस परमि 
मातदीत हीमे छ्गी । मीतीकी माने कदा--“तुमने नो जीजीको 
दिखासा & दी, ठेणिन मम ९ 

५ ठेदिनि खथ क्या? नीनष्ठी जञमान सौर श्म एक द! 

मठ्गनीखो जानाहीप्टेगाः पि जो होगा सो उखा नायणा 1! 


[> अ 


२७४ कुप्युष्टनो 


नये-बने गजाभोको पाग्विरिकं सम्मान ज्ञान बहुत ही 
दता दै! ये निव्धयपूर्वफ समदने दि धिवाह्‌ टो जानेके वादे 
नवत्रधू अपने पूर्य पसे बहुत उपर चड़ ग द, इसकिए उसे 
मायका नामकी को च्छाद दूस वात्को भून देना ही 
ठीक डै। फेसी दशा दोनो ओर रघा फरना यटि असम्भव 
मालूम हो, नो कम-मे-कम एक आओरफी रघा तो करनी द चाहिए । 
चह 'ओरः कौनसी दै, उसश्रा नवीनने मन-दी-मन निर्णय क्र 
छिपा! कष्टं दिन पटे वह्‌ श्रम वातकरो स्वपे भी फन्पना न क 
सकता था फ जहौ भाई सायका चरम मधिकारदै, वाभी 
फ्रि दिनि माई मादधफे साथ ठ्डाई छेडनेका साहस बह क 
सगा | 

पत्ति-पन्नीने परामर्तं क्के निश्चय किया फि यह प्रता 
मघुसृदुनफे सामने ग्खा जाय क्रि कठ स्मेरे छयुद सिकं एक 
दफे विप्रदासफे सथ कछ देरके किए भेट कर यवि। मगर भाई 
साह राजी हुए ओर छुषटुदको वम भेजा गया, नो दो-चार दिन 
कखुदके कदी चने रदनेका कयासमे भाने लायक्त यदाना दनानेमे 
नवीनो इछ भी कठिनाई न होगी 

मधुपूदन बहुच रातत बीते धर अयाः साथे था कागन-पएनोषा 
योगा । नवीनने मरोककरर देखा भाई सादय सोनेकी क्यारी 
मे रये; नाकपर चश्मा गार नीटी पेन्सिलि हाथमे चि 
आकि -रूमकी टेविरप्र छी दुस्तवेजपर निभान खगा र्दे रै. 
सौर वौच-बीचमे नोर-वुक्मे छट नोट भी कमते जतं दे! 


दिनी २७५ 


नवीन हिम्मत धिष कमरमे धुसख पडा, सौर गरोखा--५भाई 
चाह्वय) म॑ भी कठ काम करवा कुग्हरि साय 

मधुसूदने सक्षेपमे कदा“ नही ।» व्यापाग्के इम सकट 
मधुसुदन पूरी तोरते स्वय सम ठेना चाहता है, सयं वातोषः 
हसी दृष्टि पडना आवश्यफ़ हे, इस कामे भौरकी द्टिकी सदायता 
न्ना सप्नेषछो कमजोर बनाना हे । 

नवीतको कु कनेर बहाना न मिला, तो बापल चला सायां { 
उर यह वान भी उसी सम्म वा गई कि जब्दी को मौकाभी 
नक्ष मिल्नेका । नवीनी प्रतिज्ञा है कि कट सरे ही वरनीको 
रवाना कर देगा । साज रात ही पे ऽसे लिए सम्मति वसृ का 
छेनी शचादिए। 

चट देर चाद एक टैस्प भा घाहमङी 3ेबिटपर रसकरर नपीनने 
कहा--^्देशनी द्रत क्म थी 1" 

मधुमूदनने असुभ्ख श्िया--दम दृ सम्परे उसके काममे 
बहुत छ सुमीता हला, परन्तु इस वहानेसे मी को वान न 
हो मी, सौर नदीनको पिरि चाहर चटा भाना पडा) 

योद्ी ठेर घाद नवीने गुडगुडीपर सुखी हरं चिलम गकर 
मेधुसुदनके सभ्यासके बलुसार उसे न्वी फ़ीके या नरपत रके माहिस्तेसे 
उमरी ननी खपिटपर घट दी ! मधुसूदननं उसो चकत मसू स्यि 
कि उतरी भी जस्त थी! अ्रण-मरके लिय पेन्सिटरलन्र चह 
का पीने लगा] 

मौगा एकर नवीनने बान कैद री--भभा माम, सोन नही 


२७४ कुमुदिनो 


जामोगे ¢ बहुत गत हो चुङगीद1 वडञ्गनी तुम्हारे लिए शायद 
वैदी जाग रही र्गो । 

वटौ जाग रही होमी"--यह वात क्षण-भरमे मधुसूदनके 
कलेजेमे जाकर चुभ गदे! पानीकी ऊँची ्हगपर जहाज जव 
डगमगाता हुमा चल रहा था, एक छोटीसी विडिया आकर मानो 
उसके मस्तूलपर वैठ गद ! क्षुग्ध ससुद्रके भीतर क्षण-भरे टिए 
मानो श्यामल द्रीपकी एकान्त वनच्छायाका टस्य सामने सा गया; 
परस्तु इन सय चातोपर ध्यान ठेनेफे छिए अभी ममय न्ही--जहाज 
चाना होगा । 

मधुसूदन अपने मनकी इस जगसौ चचखनासे डर गया । उसी 
समय उसने उत्ते धग ठवाया, ओग चोला--“बड़ी घूस कह दौ क्रि 
सो जाय, भ आज बाहर सोडा 7" 

«नही तो जन्दे यहीं मेज दूं--कहकर नव्रीन गुडराडीकी 
चिरम पने कता 

मघुसूदनने यकरायक़ दु मफलाकर कहा--« नही, नदीं ।' 

नवीन इतनेपर भी किटित न हुमा, बोा-भ्वे जो वैदी 
सुमह साथ द्ग्बार करनेको (* 

सूखे स्वरम मधुसूदनने कदा--“मभी दग्बारके किए चकत 
सही 


तुम्हारे षास तो वदत नदीं, माई सातय, ठेकिनि उनके पास भी 
सो समय थोडा द (" 


भक्ष्याः ह्या क्या दै ¶ 


छमुदिनी २७७ 


५ त्वर आई दै फि विप्रास कटकत्ते भा गये दै, इसीसे बञ्रानी 
मर सवेरे-“ 

^ सवेरे जाना चाहती द १ 

५ज्यादा देरके दिए नदी, सि प्रं एक वार जा--” 

मघुसुदनने जोरसे दाय हिलाकर कहा-ष्टा, सो जाती क्यों 
ही, जार्य, ची ज्ये । वस, सव नही, तुम जामो ]* 

प्म वसू होते ही नतीन वसे भागा! वारं निकटा 
# था फि मघुसदुनकी भावान कानेमि पहुची-(नवीन ।* 

डर मालूम हुमा कि पि शायद्‌ भा साव हुम वापस 
पठेख। कमम आकर खडे होते दी मधुमूदनने कदा-वडी 
हू अभी कु दिन घपते भडयाके यहाँ ही जाकर रदेगी, तुम 
स्व इन्तनाम कर देना । 

नवीनको भय हुमा किं मादे साट्वफे इस प्रस्ताचपर उसके 
वेदरेसे कही उत्साह न प्रकट हो जाय । यरय तक छि वह 
मरा दुविधाका भाव दिखाकर सिर खुजाने ल्गा । वोल-- 
\बऊरानीके चरे जनेसे घर सूना-सूना-सा मालूम देगा 1" 

मधुसूदन ङ जवा न देकर पेचवानफी नटी रखङ़र मपने 
कामत जुट गया । समम गया कि ब्रलोभनक्ा रास्ता सभी 
तक सुखा हुमा द--उधर पिच्छ नदीं । 

नवीन स्ुश दोर चला गया । मधुसूदना काम चलां 
हा, परन्तु कव इस च्कामः कौ धारके पामसे खोर एक उर्टी 
मानस-धारा सुट पदी, इस यातो हत देग नक चह सुद 


{२ ~ कुमुदिनी 


न ममम सा { मार्प नदीं कव, नीरी पेन्सिखने जरूरत 
पू होनेसे पटे ही रुटसत कले री, पेचवानकी नटी पटुव 
गई सुहमे। दिनमे मधुसुदनफै मनने जव दकुशुदफी चिन्तकं 
विषयमे बिल्जु छुरी ठे रखी थी, तव पदे दिनी चर 
अपनेपर अपना एकाधिपलय पुन. प्राप्र दो जानेस मधुसूदन बहुत 
खुश हमा था , परन्तु सब ज्यो-ज्यो रात वीतती जाती दैः 
त्यो-त्यो उसे सन्देह होने खा किं शत्रु दुर्गं छोडकर सभी 
भागा नहीं दै-सुरगकी कोठरीमे दुधका हुमा दै । 


वर्पां थम गई दै, छरष्णपक्षका चन्द्रमा वमीचेके एक कोनेमे 
खे पुराने सीसमके पेडके उपर मकाशपे चकर भीगी हु 
प्रवीरो विहर कर रहा दै। ठंडी हवा चल रही है । मधुसूदना 
शरीर रजा्ैके भीतर किसी गरम कोमल स्परंके छि माग पेश फले 
खगा, नीटी पेन्सिकफो जोरसे दवाफग चह रलिरस्टरोपरं सुक पडा; 
परन्तु उसके हदयके गम्भीर आकाशमे एक वात क्षीण पिन्तं स्पष्ट 
आबाजके साथ जने ख्गी--भ्वङ्गनी शायद वैटी जाग रही होगी 1" 

मधुसूदनने प्रतिज्ञा की थी फि कोई एक खास काम आज वह 
रातफो पूरा कर हौ ग्खेगा।! वह कठ सवेरे तक पूरा होताः 
तोभी को हानि न थी, ठेकिन प्रविन्नाका पार्न करना उसके 
च्यचसायकी धर्मनीति डै। किसी भी कारणसे यदि उससे नह 
चट टो जाय, तो अप्नेरो वह किती भी त्ह्‌ माफ नदी 
करं सकता { अव तक उक्षन जपने धर्मकी र्षा चदी कटोग्तसे 
कदे) चखा पुरस्कार भी उसे काफी मिला, परन्तु 


युुद्ना २७ 


दधः हुड दिनेंते दिनके मधुुदनके साथ राते मधुसूदना सुर 
नीं मिखना--णफ वीणके दो तारोको तरद । जिस इट प्रतिक्ताको 
कर्के चद्‌ डरुक्पर शुफकर जमकर वै था--जम कुत रात हो 
गद, तो उ प्रणी किक्षो एक सधमेत्े एक उक्ति मौरेकी तरह 
भनभनाने खी--“वङ-रानी शायद्‌ बैठी जाग रही होगी ॥ 

उठ वैखा वत्ती विना वुकाये, काग्रनात रजिस्टर वरह 
ज्यो-र-यो छोडकर चल दिया ऽपर अपने सोनेकेः कमरेकी 
तरफ़ 1 अन्त पुग्मे, तिमजिटेपर जानेके रास्तेमे आरगगनषो घेरे 
हण ज वरामदा पडता दै, उस वरामदेमे रेटिगके स्ििनरि 
शयामासुन्दरी वैठी थी । चन्द्रमा उप्त समय वीच आकाशमे था, 
उसरी चादनीने भाकर ऽसे वेर लिया दै) उस समय वर 
पसो द्विखद्दै दे रदी थी, मानो किसी उपन्यास्के मीत्तरकी 
तसयीर दो , अर्थात्‌ मानो बह रोजमर्याकी भादमिन नहीं द 
बहुत पासके अव्यन्त परिचियके सवरणसे निकख्कंर मानो वह 
चुत दूर घा प्हुची दै! वद आनती थी कि मधुसूदन इसी 
राम्तेसे सोभेके लिए उपर जाता दै-जानेफा वह द्य उसे 
लिए अयन्त तीव्र वेदनामय इदे, उसीसे उसा आकर्ण इतना 
श्रथ द , परन्तु फेवल व्ययं वेद्नासे पते कटेजेफो ठउडनी 
फर डाख्नेका पागख्पन ही चसक्री इस प्रनीक्षाका कारण नदीः 
वतस्कि उमे एर आशा भौ &--शायद क्षुण-भरकफे लिए क्छ 
हो जाय, मसम्मव कय सम्भव हो जाय; इसी मस्चासे रास्ते 
पिन बैठक यह जगना दे । 


रप्‌ इुटिनो । 

५वुमं लो मेरे इस विस्नरपर सेट सकी हो, इसलिए 1“ 

कुमुद उमी भवेन विस्तरेसे उट र बगल्के कमररेमे चटी गई । 

मधुसूदन बाहर च दिया--स्तेमे देखा कि श्यामघुन्दरी उसी 
तरद परामदेमे मधी पडी हुई 1 मधुसूदने पास आकर सुकर 
उसे उठाना चाहा, बोख-भ्क्या कर रदी हो, श्यामा ? छने ही 
श्यामा कटे उठकर वैठ गई, मधुसूदनके पैरोको छातीसे खाकर 
गनद कठत्े वोरी--पमुमे मार डालो ठम }° 

मधुसूदने ्टाय प्रकडकर ऽसे पडा कर दिया, वोला--« मरं 
तुम्हारी दे तो विर्ङुख ठडी हो र्दी दै । चछो तुम्हे सुखा आ 
क्टकर उसे अपने दुशलमिं छेकर दार्यं दाथ जोरसे दवाकर उसके 
कमरेमे ठे गया) श्यामाने चुपकेसे कष्टा-“जरा यैठोगे नहीं १ 

मधुसूदने कदा-्काम ई सुमे !” 

रेषो न जाने कर्छस भूत सवार हो गया, जो मधुसूदनका 
तमाम काम चौपट कर्‌ देना चाहता दै-बस, अव नहीं । इतना तो 
चह सम गया कि छुसुदकी तरफसे उसकी जो उपेठा दई है, उसकी 
कषति-पर्तिका भडार अर भी कहीं जमा दै] व्रेमके भीतर मनुष्य 
अपना जो परम मूल्य अनुभवे करता दे, माज रातको उसके अलुभव 
ऋरनेकी जूर्व मधुसूढनको थी । शयामासुन्दरी सारे जीवन सौर 
मनसे उखैः किए प्रतीक्षा किये हुए दै, इख सान्त्वनयको पाकर 
मधुसूदने अज गत्तमे काम ऊरनेका जोर आ गया। जिस 


मपमानका कौट उस कटेजेमे चुम रहा है दसरा ददं हुन 
कृत्य कम हो गय ॥ 


छुदिनो २८३ 


इधर रानको सुदो जो धका पएहुचा, उसमे उसफी एक सान्त्वना 
थी । जिनी वार मधुसुठनने उसे प्रेम प्रिखाया दै, इतनी ष्टी बार 
उदम दयम खीचतान मची द । प्रेम मूल्यसे ही यद कजं अदा 
करना चा्िए, एस कर्नन्यकी समसन उसे बहुत ही चचट कर दिया 
द्े। इस ठडा्मे छुयुद्रको जीतनेफी फो भारा न थी, परन्तु यह 
पराजय वदी भदी दै, कुुदने उते दयाये रपनेकी वार-वार जर जी 
जानसे कोशिग फी दे] कर रातो वह दबी हई पराजय एक ही 
क्षणमें बिलङ्ल पकडाई दे गई । छुमुदको मसावधान ठशामे मधुसूदने 
स्पष्टतया ठेख चया कि छुदरकी सारी प्ररुवि मधुसुदरनको प्रृतिके 
विरुद दै, यहं अच्छा ही हुमा छि निधित-रूपसे जान लिया । 
इमे याद्‌ परस्पग एक दृसरके साथ सकपट भावसे अपना ्तेन्य 
पाटन तो भो कर सकेगे । मधुसुदन जहां उसे चाहता दै, समस्या 
तो ची जगह है, क्नोभफे साय जह्य चह उसे वर्जन कएना चाहता 
2, स्त्य वदी दै! सचमुच ही मधुसूदनके गिस्तरपर सोनेका 
भपिकरार ते नदीं दै। सोकर वह सिफं उसे धोखा दे रही दै] 
हस धर्मे उसका जो पद्‌ दै, वह तो विडम्बना द । 
आज रातफो वस यदी एक प्रथ वार-नार उसके मनम उट रहा 
&-“भेरे कारण उन्ठे इतनी जडचन क्यों १ वात-वातमे मधुसूदन 
नूरनगरी चाट्का जिक्र करके छयुदरपर चुटकी च्या करता दैः 
इसके मानी यह्‌ हुए कि दुुद॒का स्वभाव उन खोगेसि बिख्कुट सख्ग 
द, जात अदा द, ठेकिन पिर स्यो मधुसूदन उससे प्रेम दिखाता दै ¶ 
यह्‌ फ्या कभी सचा प्रम हो सकता दै १ इखदका इट्‌ विष्वास ट कि 


२८६ उसुदिनो 


यदा तुस्दारा यथार्थं सम्मान दै, उन्हीकिं यह रहो तुम । जवे 
कमीं छिसी कारणस नवीनकी जखरत हय; याद्‌ करना }“ 
मोतीकी माने सपने हाथङगी वनी अमाबट) अचार करइ 
एक मरके चग्तनमे रखकर र्मे पाठीमे रख दिया। विरनेष 
छख बोरी नही, ठेकिनं मनमे उसे आपत्ति दहत ज्यादा थी 
जव तक धाधा स्थूल थी, उव तक मधुसूदने इसुदका बाहरमे 
अपमान फिया है, तव त्क मोतीकौ माका सारा हृदय शुषे 
पक्षे था, लेकिन जो वाधा चम दै, जो मर्मगत दै, विश्टेपण 
करकैः जिसके नामका निर्णय करना कठिन छै, उसकी शक्ति 
इतनी पर्रलनम दहै, यह चात मोतीकी मकरे किए सहज नदीं 
ष्ै। स्वामी जिस क्षणम प्रसत्त सगि, उसी क्षण सीघ्रही सी 
उसे अपना सौभाग्य समभेगी, मोतीकी मा उसीको स्वाभाविकं 
माननी दै इसके व्यतिक्रमको ज्यादती । भीर तो क्या, इस घातपर 
भी च्से गुस्सा बदा दै रि अभी त्फ वङरानीकफरे विपये 
नवीनकै हभ्यमे दुरं ह दरी स्वाभाविक अरुचि विद्फुट 
अङ्ननिम दै लिघमे अहंकार न्दी, यहां तफ फ्रि इसीफैः कारण 
सुसुदको सपने ही साध उपना दुर्जय दिगेध दे, साघारणन 
सिये छिए यद वातत मान नना फृठिनि दै; जिस चीनी 
ख्डफीने वहक्नो प्रधके सनुसाग अपने पर विन करनेमे आपत्ति 
नदं की, यद्‌ शमर सुने क्रि संसाग्मे रखी ल्डक्िम भी 
जो सपने इस पद्‌-सफोचको पीडा स्वीकार कना सपमानजननः 
खमङती र, सो मभ्य टी यद उम द्रिचिचादरयो ससत उडा द -- 


दिनी पप 


विप्रदाघ णर मरे विपरदास-दोनेमिं मानो ई युर्ोका अन्तर 
दै भद्यके पैरो तले सिर ररर छद रोने गी । 
डरे; षद आ गईत्‌? भा; ययं सा! ककर 
विप्रदसने उते पाकतो सच लिया। ययपि चिद्रोमे विप्रदासने 
डते अनेको एक त्ते मनईको थी, फ्रि भी उन्दँ आशा 
थी कि छद मायेमी ! जव देषा करि युद आ सकरी दै, तो उन्हनि 
समा फ्रि शायद्‌ अम कोई वाधा नदो रदी-ङमदके छिए उषरी 
धर-गिरस्ती अव सहन दो ग दे । छुघुदफो लिननेके छिए इनकी 
तरफ़से दी प्रस्ताव, पाठको मौर आदमी भेजनेकी न्यवस्था होनी 
्ाहिए थी- नियमतो देखा ही दहै-टेगरिनि रेखा न होनेपर भी 
कुसुद्र चटी भई, विप्रवासने इसे उपरी जितनी स्वाधीनताकी 
फटपना कर री, उतनी स्वाधोनताकी पयाशा ₹र्दनि मधुसूदनफे 
घर कभी मी किसी हाले नदी की ची। 
कु्ठदने दोर्न हाथोसे विप्रदाप्षफे विरे हए वारो ज्ञा 
सम्दाछने हए कदा--“मदया, बुम्दारा चेहरा कंसा हो गया द 1» 
५ मेय चेहरा जच्छा हो, इधर एेसी चो कोई घटना हुई नदी -- 
छेकरिन तेरी यद्‌ क्या हात दो गद । विल्छुख फर पड गई द 1» 
एतनेमें खयर पारर क्षेमा-युमा भा पहुचीं ! साय ही दरवाजे 
पास नौकर-नोकरानिर्योकी मीड जमा यो गद । क्षेमा-बुमपो प्रणाम 
करते ही बुभआने उसे छातीत चुपटाकर माया प्दूमा 1 नौकर-चाकर्योने 
सफर पैर ह्युए । सवके साथ कुश सम्मापण हो जनेके वाद्‌ 
शुखुदिनीने कदा--श्वुमा, मदयाका चेदरा वहु राव दौ गया है 1 
षएप् 19 
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ष्यं थोडे हीष्टो गयादै। तुम्दारे हाथरी सेवा न मिखनैसे 
नशी देह फिसो भी चर सुपरना ही नदीं चाहनी ¦ पतने दिर्नोका 
अम्यास दै, को टीम दै।५ 
विप्रदासने कहा--श्बुभा, छुसुदको सानेके किष म कटोगी ¢ 
५खायमो नहीं तो ख्या) उसकी भी फनी प्डेमी स्या 
पाटीबास मौर दरवान चैर्‌ सव्र व्रि आ हु, जाओ, इन्द 
खया खारः) तय तफ तुम दोनो यैडे चतं करो, मे जती हट ¢ 
विप्रदासने क्षेमा-बुमाको इशरेसे पस बुखाकर उनके कानमे कख 
क्‌ द्विया । छुषुदने सममा कि उसो सुगस्ते अपे हुए सादरहि्योकी 
किस दंगसे विदा कौ जायगते; इनीका परामश प्रिया यया द! इस 
एरारशमे कुद माज दूमरे पक्षी हो गई ६ ! उसकी फोर राय ष्ठी 
नहीं । यह उसे जया भी मच्छा न ठग ! छुमुद्‌ भी इसका अदस लेनेपर 
उपार हो गई । इस्त घरमे उसका जो चिरकार्पे स्थान चटा आया 
दैः उमपर उपने दवारा देलक जमानेका काम शुरू फर्‌ दिया । 
पहले तो भडयार सानघ्तामा गोङ्खच्ो फुम-फुष करके छठ 
हष दिया, पिर खगी अपने मनका-सा घर्‌ सजने 1 ष्टेटः.प्याला 
कैम्प, सोडा-वाटरकी पाटी बोतल, फटी वेदष्ठी चौकी; येडे सलि 
सौर अनियाक्त-एक तरफते ख हटाकर चरामदेमे रख दिध । 
सेरप्पर सितावें ठीक्से सजा दो, अदयकि हाथके पास एक तिप 
सर्काकर रख दी, मौर उ्तपर सजा दौ पनेरी सतावें, कल्मदान, 


व्छाटिम-रड, पोनेक पानी री कचकी सुरही जौर गिरस, छोरासा 
ष्क शीश कवी करर त्रश । 
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तेम गोकु एक पीट जग, मे गरम णनी, पीतख्की एफ 
विखमचो भौर साफ ठौलिया ठे माया मौर उने ये चीनं पेहके 
सूदरेपर रख दीं । भस्याफरो सम्मतिकी जञ भी प्रतीड्चा न करके शुयुदने 
गरम पानीमे स्तौिा भिगोर उनका शुद्‌-हाथ अगोखरर घाठ काट 
दिये, परिदासने शिशु तष्ट श्ुपचापए सह टिया 1 कम कौनसी द्वा 
पिकाना ओर पथ्थके नियम समर जानफ़र वह्‌ इम तरद्‌ युस्तव्‌ होकर 
धरी कि मानो उफ जीयनमे ओर पदीं भी रोई दायित्व नटीं है । 
त्िम्रदाम मन दही मन मोचने रगे-दसक धया अर्थं सोचा 
या--मिर्ने माई, रर चरी जाथगी, रेश्रिन रक्षण तो एसे नहीं 
दिखाई देते । पिप्रदास जानना चाहते द ¢ सुयमे सुद ख सम्बन्ध 
फसा मौर करां तक पट्चा दै, मगर साक-सार पूनेमे उन्हे सोच 
माद दो रा दे 1 छमुद जपने दी सरसे सुनायगी, इस माशामे रदे । 
सिं स्मादिस्तेसे एर चार पृग्र--५ज तुमे जाना क्व होगा 
कदने फदा--^ भाज नदीं जाना होगा यमे ।" 
वरिप्रदासने विस्मित होर पुण--“इसमे तेरे सपुगल-बारखोखो 
च्छद आपत्ति तो नदीं दै १ 
«नहीं तो, मेरे पतिकी सम्मति दै। 
धिप्रदास्र तुप वने रदे। चुद्‌ धरे एक ष्ोनेमे रेविर्पर 
वदुर विडाकर उसपर द्वारी शीशी, वोत आदिं ठीक ठगसे सजा 
कर रखने खगी ! थोडी देर वाद्‌ विप्रदा्ने पृटढा--^ तो ध्या दुभ 
कृ जाना पडेगा ‰४ 
ष्नदीं तो, जभीतो मै हुछ दिन बु्दारे ही पास श्टरगी 1" 


२६२ छदिनो 


खम कुता फो नीचे शान्त दोकर निद्रा देवीकी साधनां 
नियुक्त था, शुसुदने उपर खड कफे उसरे प्रीतिउच्छवासक्रो असंयत 
फर द्विया ! उसने ठछरङ़र कुसुदकी गोदरे ऊपर दोर्ना पैर उठाकर 
सपनी भाषां खचि स्वस्मे सखापना शुरू कर द्विया । विप्रदासने 
सममः छिया क्रि छुयुदने यकाय कोई गोरमाठङी ष्टि करके उसके 
पी अपनी मड करटी दै) 
छ देर वाद्‌ छत्तर साथ खेलना वन्द्‌ करके छदने मह उठाकर 
फहा--“भद्रयाः तुम्हारा वाख पीनेका वक्त हो गया, ठे आऊ ‰” 
“नह, वत्त नदीं हुमा--कहकर शारा करके इुसुदुको खाक 
पास सोकीपर बिठा छया सपने दाथपर उसक्रा हाथ ठेकर 
यहा-ुयुद, समते तु स्योखकर कह, कसे चर रहा दै तेरे यर्दा 
तुरत दही कुमुद कुठ कह म सी! सिर नीचा म्ियिषेठी 
रदी , देसते-देखते चेहरा हो गया सुर्ख, वचपनङ़ी तरह भ्याके 
प्रशस्त वक्षस्यटपर मुंह रखकर रो छठी , वोटी--भमहया, मेनि 
सव-का-सव गटते सममा, भे छख जानती न थी ( 
विप्रदाख धीरे-धीरे छमुदके मायेपर दाथ फेरने खौ } थोडी 
देर चाद्‌ चोरे“ में तुमः ठीके शिष्ट नही दे सका) मा होती, 
सो तुमः खुरा जाने सायकं वना दतीं {” 
छमुदने कदा--° मे शुरूते केवल दुमद रोगोँको जानती दु 
यदसि दुसरी जगह आकर इतना फरक पाञगो, इसको भैने कल्पना 
मी न फी थी! वचपनसे मैने जितनी भी कस्पना कौ ष सब तुम्दीं 
ठोगेकि स्मे ! इसीसे जरा भी मने डरो नही] भँ जानती दर 
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मायो घहुत वार चावूजञीने कष्ट द्वये द, ठेफिन चह उनका था उपद्रवः 
सी चोट वाहरी थी, भीतरी नदीं । यहां तो सारा-फा-सरा 
मानो भीतरी मपमान है मेरा ।* 

विप्रदास कोष वात न कहकर, ठम्बी सासि भरकर, शुपचाप 
चैठे-षेठे सोचते स्दै। यह वात तो वे उसं विवाहुफे मनुष्ठानफे 
सारम्भमे टी समम गये थे फि मधुसूदन उन रोगोसे बिल्डर ख्य 
दूसरी टी इुनियाका मादमी दै । उप्रीके विषम उद्धेगसे ही, मालूम 
होता है, उनका शरीर क्रिसी भी तरह स्वस्थ नहीं हो रदादै। 
ईस दिष्नागके स्थूल दस्ताबलेपसे छसुदके उद्धार करमेका तो कोष 
उपाय नहीं दै । सयते ज्यादा सुषि यदह दै कि इस आदमी 
हाथ श्रृणते उनकी सम्पत्ति रहनमे पडी दै । इस सपमानित 
सम्बन्धकी मार छुमुदको भी सता रदी दै । इतने दिनों रोग-रय्यापर 
पडे-पडे विप्रवास वार-वार केवछ यदी सोचा करते है कि मधुमूदुनफे 
दस क्रूणके बन्धनसे किसं त्रट्‌ ह्ुटकारा मिले । कटकत्ते मानेकी 
उनकी इच्छा नदी थी, सलिए फ कीं छमुदकी सयुराख्मे उनफ़ 
सदज (स्वाभाविक) व्यवदार असम्भय न हो जाय । छमुदपर उनका 
जो स्वामाविरु स्नेहा मधिरफार दै, कटीँ वह पद्‌-पदपर छाछित 
न होने खगे, इसीसे निन्वयक्रिया था कि नूरनगस्मे ही रदैमे। 
कङकते मानेके डिए मजबूर हुए इसटिषए कि किसी मदाजनसे 
चं मिख जाय तो अच्छाद्ो! जानते दै करि यह वद्धा युसकिङ 
काम ददै, सीसे सकी दुधिन्ताका वोम उनकी छानीपर सवार है । 

कख देर वाद्‌, कुयुदने विप्रदासकी ओरसे गरदनको जरा दूससी 
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जोर फेरफर का--५अच्छा, मञ्या, पतिपर किसी भी तरह मै 
मनको प्रन नहीं कर पाती,-यह्‌ प्या मेय पाप दै 

छुषुद्‌, तु तो जानती दै, पाप-पुभ्यके सम्बन्धमे मेरा मत 
शाखसे नहीं मर्ता । 

अन्यमनरफ़ होकर छुयुद एक सचिन अग्रेज्ी मासिक पत्रक 
पन्ने उङ्टने ठगी । विपरदासने कदा--“मिन्न-भिने मनुष्योका जीवन 
अपनी घटनाओं अर अवस्थाओमिं परर्पर इतना मधिकं भिन्न हो 
सक्ता दे कि जच्छे-लुर साधारण नियमं सू पला करके बाध 
दैनेपर भी वहुधा बह "नियमः ही हो जति ै-- घर्म नदीं!» 

उसदने मासिक पत्री ओर नोचेको निगाह पयि हुए दी कदा-- 
५ जसे मीरा वाका जीवन । 

अपने भीतर क्तन्य-अकरनन्यका इन्द्र जव कभी भी कठिन हो 
ष्टा दै, उसी समय छुगुदको मीरा वाकी वात याद्‌ भाई दै! 
एकोभर चिच्तते वह्‌ चाहती दै कि फो उसे मीरा वारईके आदर्शको 
भच्छी तरह सममा ३ । 

छषद जस कोशिश करफे सफोचको दूरकर कहने खगी-- 
मोरा वाद अपने यथार्थं स्वामीको जपने हृद्ये ही पराग थी-- 
इसीसे सामान्निकं स्वामीफो वह्‌ स तरह मनसे छोड सकी थी 
ठेकिन घर-गिरस्तीको छोडनेका उतना वडा हक पया यमेः दै ‰” 


विप्दूसने कदा--प्छुमुद्‌, अपने भगवानको तूले तो सम्भू 
मनसे दी पायाद १ 


«किसी समय रेखा भी समती थी , मगर जव संकटमे पदी, 
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तोदा कि प्राण मेरे कते सृख-ते गये है , तनी फोरिश षी, ठेकिनि 
फिसी भी तरह पने आगे बन्द मै सत्य रूपमे नदीं स पाई। 
समे सग्तेषडा दुख तोयहीदै। 
५ कुमुद्‌, मनके अद्र ज्वार-भाटा खेटा करता ३! छु डर 
मत फर, वीच-बोचमे रात आती है, यह ठकं दै, ठेकिन दससे दिनका 
नाशतो गहींहोना। जो छुछ पायाद, तेरे प्राणेकेि साथ वह एक 
हो गयादै)" 
“यही मसीस दो, मद्या, जिससे उन्दः न भू जाङॐ। निर्दयी 
दैवे, दुख देते है-अपनेको देगे इसीटिषए।" 
“भया, सपने छिए सोच कर-कराकर मै तुम्हे थकाये देती हू ।* 
५छरुमू\ तेरे बचपन ही तेरे टिए सोचनेका सुमे जो मभ्यास 
पट गया दै । आज अगर तेरी घात जानना बन्द हो जाय-ततेरे 
टिए सोच न पाॐ, तो मुभे सूना भादम पडता दै । उसं शन्यताको 
टयोरते-रटेखने ही तो मेरा मन यक गया द ॥ 
कुलद विप्रदासकै पैरयोपर हाय फेरती इ कहने टगी-५मेरे 
लिए तुम कुड सोच मत करो, भदया । मेरी जो रशा करनेवाले दै 
चह मेरे भीतर ही ई, सुपर विपद्‌ क्यों आने र्गी ।” 
५अच्छा, जाने दे ये सय वातें। तुमे मै जिस तरह गान 
प्विखाता था, ली वाहता दै, उसी तरह माज भी तुभेः सिखा 

५वडे भाग्य यै जो तुमने सिखाया था, मद्या, वदी तो सुमे 
बचाता दहै, पर माज नही, पहले तुम जरा ठीकष्योखो। साज 
यत्किं म ठ्दे एक गान सुना ए" 


२६९६ छसदिनी,. 
भदयाके सिरदानेके पास वैटकर कुमुद आिस्ते-माहिस्ते गाने 


ठगी “पिय घर याये, सोई प्यारी पिय प्यार रे। 
मीराके प्रु गिरिधर नागर 
चरण्‌-कमस यलिदार र!” 
विपरदास आँखें मीचकर सुनने के । गाति-गाति छुखुदकी दोनो 
सपि मर आ्ई--एक अपूर्वं दर्शनसे । भीतरका माकाश प्रकाशमय 
दो उठा! प्रियतम धर आये द, ृद्यमे चरण-कमठोका स्पशं 
पा रदी है । अत्यन्त सत्य दो उठा अन्तरलोक--जदां मिखन होवा 
६1 गान गाति-गाते वहा पहुच गई दै । (^चरण-कमल विदार 
रे!" सारे जीबन भर दिया उन चरण-कमखोने, अन्त नदीं दै 
उनका- ससार दुःख अपमानके छि जगह रही फा । “पिय 
धर आये इससे इ्यादा ओर फया चाहिए 1 यह गान कभी भी 
अगर खतम न हो, तवतो चिरकाठ्फे छिए वच गई छद । 
तिपा््पर कठ रोटौ-टोस्ट ओर एक प्याल्य बाली रखकर गोड 
चटा गया ¦ छदने गाना रोकङर कदा--भभङ्या, छु दिन पटे ' 
मन-दो-मन मे शुर दूढ रही थी, सुभे जरूरत क्यादै १ तुमने तो 
सभे गानका मन्त्रदेद्ीदिया द) 

५ करम सुभे शर्भिन्दा न कर। मुक जैसे गुर गरी-गडी 
भिरे ददै, वे दुसर्णेो जो मन्त देते दै खुद उसके मानी दी नदी 
जानते । छम, कितने दिन यदं रह्‌ सकती दै, ठीक्से बता तो ९” 

^ जितने दिनि घुखवा न मवि । 

“सूने यदौ घाना व्वादा था 


सुदिने २६७ 


५नह, मैने नदीं चाहा 

८ इसके मानी ¢ 

५ मानो की बात सोचनेसे कोद छाम नदी, भदया। फोिश 
करनेते भी म समफ सरोगे। दुम्दारे पास यास्फीष्टः यदी 
बहुत दै । जितने दिन रह सू! उतना ही सच्छा दै । भया, 
तुष्दाया स्ना सोहो ही नहींरहा, खा छो पदडे$ 

नौके माकर खवर दी-श्युकजी सादय मये द |" 

विप्रदासने मानो ज्ञा व्यस्त होकर कदा-श्लुटा खमो यहा ।' 


( ४५ 

कच्छे धरम धुसते ही छदने ते प्रणाम त्रिया] कटने 

कदा-“छोटी खडी, मा गई १ सव भाई साहवके माराम 
शिनेमे देर न ख्गगी ।॥" 

बुुदरी सख भर भाई । ज्र सम्हाखकर चोढी-भमद्या 
घार्छमि नीव नहीं निचोडेने ? 

त्िप्दासने उदासीनता दिखरते हए हाय उर्टा, अर्थात्‌ न 
सदी; क्या दर्ज द। दुमद जानती दै क्रि मद्याको वाटी माही 
नही, सीसे वह जब्र कमी छन्दं वारं पिलाती, वार्खमिं नीवृका 
रख ओर थोडा-सा रुखवनल सौर वर्प डाखकूर उसे शस्यन-सा 
यना देती थी। उनना आयोजन आज नहीं £, फिर भीः 
विपदरामने अपनी श्च्छा फिसीको जताई न्दी -जो कुठ सामन 
सा गया, एसीको मरुचिके साय खा च्या द। 


२०२ छुदिनो 


«सो भ नही कद्‌ सकती, पर यह्‌ वात सुमे जाननी ही होगी । 
तुम्द रूपये उधार नदीं मिले %" 

भ्न) नहीं पिले 

^ आसानीते नदीं प्रेमे ‰ 

५ भिदे जरूर, रेकिन आसानीसे नहीं ।--वहन, तुम्हारी 
धाता जवा देनी कोशिश न करै अगर रुपयोकी खोजमे 
निकै, तो काम शायद कुछ मागे वड सकना दे ! में चखा मव ॥ 

थोडी दृर आगे जाकर कार्‌ सेट पडा, बुसुदसे कटा-- 
«खी, तुम जो मान यदौ चनी आई हो, इसमे सो कोई गडवड 
सही है १ रफ सच-सच कहना | 

प्ट कि नदी स्पष्टतया नदीं जानती । 

५ पतिकी सम्मति मिक गई थी ¶ 

धनिना म्प॑गै दी इन्दयने सम्मति दै दी थी} + 

५८ शुस्सेमे ¶ 9) 

५सो सुभे ठोक नहीं माखन, कहा द-वुखानेसे पहले तुम्दारे 
सानेको ज्ञरूरत नीं ।" 


५ यह्‌ कोद फामको चात नह, उखसे पडे ही च्वटी जाना? 
अपनेसे ही जाना ।* 

^ ते जानेसे हक्मउदूली होगी ।» 

“सच्छा, सो मै वेय छेगा} 

भका घाज जो णेस विपरिमे पडे श इसका , सारा भपराध 
दखुदपर शस चात्की याद्‌ मिथ विना रस्से रहा नदीं गया) 


छुसुदिनी २३०३ 


सपनेरो मारनेकी शच्छा होतो दै-सूव फटी मार । सुना दै, एेसे 
साघु-खन्त द जो कटक-शय्यापर सोते है, कुद पेसी शय्यापर 
सोनेको री दै, भगर उसका छठ फ मिले । को योगी-कोई 
सिद्ध पुरुप यदि उसे रास्ता दिग्वा दै, ततो दमेशाके डि बह उसके 
दाय चिक सकती दै । क्रूर एेसा कोई होगा, पर बह मिठे कट ¶ 
यदि अवा न होती, तो फोई-न-कोद उपाय चह करती ही करती , 
पर ममे भद्रया फ्या फर रदे ह । अकेले वडे भक्यापर सारा 
धो छाद्कर किस हदयस दंड वैहे हुए १ 

कसुदने कम्रेमे धुसकर देखा कि विप्रदास उपर सोरगेी मोर 
पाते हण चुपचाप तिस्तरपर पडे छछ सोच रदै दै । एसा करनेसे 
दया शरीर सुधर सदत ह । विरुद्ध भाग्ये दरवाजेपर सिर धुन 
डारनेकी इच्छा होती है । 

भडयार सिरहनेके पास चैठकर उनके माथेपर हाथ फेरत हुए 
युुदने कहा--भममटे मईया कव आयेगे ‰” 

® मालूम नहीं कच अआयेगा 1“ 

५ जन्हे आनेके दिए लिखि न 

५ किस टिषए¶ 

५ काम-काजका खारा वो यवे पुम्हारे ही सिरपर सा 
पडाद्े, से तुम डोमोगे किस तरद १ 

५ को दावादार होता दै, फोई जिम्मेदार, शन्दीं दोनेसे ससार 
चता दै । जिम्मेदारीको ही मैने सपना च्या द, से भे दृसरेफो 
क्यो द्‌ 


दण्ट छुपुदिनी 


भै सगर्‌ पुरुप दोदी, सो ज्मरदस्ती तुमसे छीन रेती !* 

तवतो तु सममः सक्ती द ङु, जिम्मेदारीको स्िरपर 
खदनेका एक लाच दै, तू सुद केनेमे असमथ दै इसीलिए ममे 
भदयापर. खादर अपनी साध मिटाना वाहत दै क्यो, मैने 
शी ेला कौनसा कसूर फिया दै!» 

५भद्या, तुम कजं रेने आये हो ९" 

भ्केसे सममः छिया १४ 

^ुम्दारा चेहरा देखग़र ही भँ समम गई । जच्छा, मै प्या 
शु भी नहीं कर सकती १४ 

५ कैसे, यता १ व 

देसे ही, मान छो, किसी दुस्तावेनपर दुस्तखचत करके । भरे 
दस्तघ्तकी पया ऊढ भी कीमत नहीं ‰ 

“बहुत ही ज्यादा कीमत दै, रेकिन वह मेरे छिए, महाजन 
लिए नहीं ५ 

“तम्र पैरो पडती ह मह्या, वताय, भँ क्या कर सकती ह॑ 

५खच्छिमी-विटिया होकर शान्त चनी रह, धीरं धरफर प्रतीक्षा 
फरती रह्‌ 1 याद्‌ र, खसारमें यह्‌ भी एक वडा भारी कम्‌ दै 
चुप्छनफे सामने नाचको दीक रखना सते एक काम दै, मायेको दीक 
रप्नना भो ससस ही एक काम दै1 मेरा द्सराज उल ख, जरा वजा ।* 

“भदा, मेरी वडी इच्छा होती दकि छ कर} 

“वनानां च्या श्छ नदीं ६} 

“मे दती हं कोई खूच कठिन काम + 


इछदिनो ३०६ 
५ दस्ताविञ्जपर दस्तखत करनेकी यप्च इसरा वेजाना बहत 
न्यादा कठिन दै! उठा स वाजा!" , € 


6 । 
[1 


{ भ ] 


सी दिन, मधुने ओर सय जैसे डरे ये, श्यामासुन्दरीको 
भी उतना ही डर था । भीतर-दी-भीतर कभी मधुसूदन मानौ 
उसकी जीर घ्ुका-सा दै, श्यामाघुन्द्रीने इस वातका भन्टाज्ञा खा 
लिया थ, परन्तु फिस तरफसे चेरा वकर उसके पास जाया जाय, 
इस वातकरा जसे जन्दान नहीं मिङ्ता या] अधिरेमे टो -प्टोटकर 
वीच-वीचमे इसकी कोशिश भी की दै, पर हर वार छोटी दै धका 
साकर। मुसूदन एकनिष्ठ होकर व्यवमायको वनाकर तैयार कर 
रहा था; काचनकी साधनामे कामिनीको उसने वहुत ही तुच्छ सममा 
ड, लिया उसीटिए उससे बहुत डया ऊरी थीं , परन्तु इम डरनेमे 
भी एक भाकर्पण है। उरफे मारे कापती हुई छाती जौर सकुचित 
ज्यवहास्को लिए हए श्यामाञुन्दरी जरा-से णक आयरणकी माहे 
मुग्ध मनसे मयुसूहनफे भासपास फिरती रही दै} वीच-वीचमे जन 
कभी असावधान दशाम मधुद्यू्नने उसे बडी-वहत सद री ई, 
दर्मसर उसी समय डरनेकी वात हई ड । उसके वाद्‌ शीघ्री 
ङु दिन विपरीत दिशाते मधुमूटनने श्म चातको प्रमाणित करनेफी 
कोशिश की दे रि उसके जोवनमें लिया दिव्ड्टष्टी द्य दै। 
इसीसे श्यामासुन्ठरीने सव तक अनेको ष्टुत ही सदत रखा था । 
१४ 20 


२०४ कुमुदिनी 


मधुसूुनकै व्याह वादस, उससे जव रहा नही जाता था । 
मधुसुदन अगर ओर-अीर साधारण स्ियोकी तरह शुयुदफौ भी 
अवज्ञा करता, तो वह्‌ किसी तरह सदन भी होता › टेक्रिन भ्यामि 
जवर देखा फि मधुतूढन सरीखा आदमी भी रास ठीटी कर किसी 
सीको टेकर मन्य-वेगसे उन्मत्त हो सफता दै, तत्र तो मयमकी गा 
करना उसफे छिए आसान न र} ! इने शनो यद्‌ दिम्मत वधक 
जव-तव्र जरा-जरा अगे वड रही थी; देखे रही थी--मागे हा 
जा सकता है । वीच-वीचमे जरा-जरा वाधा आई दै परन्तु वहे 
भी, देखा कि; कट जाती दै \ मधुमूढनकी कमजोरी पनडाई ठे गई, 
इसीखिए मच म्यामाके अपने अन्दर भीं धर्यं वन्धन नहीं मानना 
बाहा । कुदे चे अनेक पूर्व-रातरिको मधुसूदने श्यामाको 
अपनी बोर जितना सीचा था, वैसा तो ओर कभी हुमा ही नदीं । 
उसके वाद्‌ ही श्यामाको डर मादस हमा-- करी उकटा धना जोस्मे 
माकर न ङ्गे, मगर श्यामा समृ गरदैदै कि कायरता अगर न 
रिस, तो भयका कारण आपसे भाप दृर हो जायगा । 
मधुन सयेगे हो वाहर चरखा गया था, दोपदुर्को एक वजे चद 

घर लोटा है । श्वर बहुन दिनोसते उसके स्नानाक्षरके नियमका ठेस 
व्यनिकम नहीं हुमा ठै 1 आज वह्‌ बहुत ही हारा-थका मौर मलसाया 
हमा जमी घर्‌ आया। यतति ही पटरी वातत सै याद सां 

छसुदरको-- उुसुद मपन भद्याके घर चरी गष हे सौर खुश्र होकर दी 

गई है! अन तक मधुसूटुन सपने येरोपर ग्यडा या, मद्ध्य सर्दी 

धव दीख दी ई--शगीर मौर मनण़ी आतुरनाकरे समय श्रिमी 


[प्‌ 


इषदिनी ६०७ 


४८) 


युक प्रेम्तो शरण ठेनेकी सुप्र इच्छ ठद्यमे जाग उदी--इसीसे 
सनायास ही उसुदके चले जनेसे उसे अपने उपर एसा विकार 
सया) आज मोजनफ समय यामा जान-चूफकरं ही पासे भाकर 
नही ठी, फ्या मालूम, कट रातमे अपेको पकडाई दैनेके चाद 
नशरुतून सपने कपर नाराज हुमा हो तो । खानिके वाद मधुन 
उपगकरे अपने सूने कमरेमे जार यड देर तर चुपवाप वैठा रहा; 
लक वादे रूढ ही उसने श्यामा बुला मेजा । श्यामा खा ग्गक्रा 
ए वरिखायती दंशाख यढ मानो उ संकुचित भावत, कमते 
घुसकर एक नरि नीचेको निगाह सि सदी रदी ! सथुमूदुनते 
वुदखया-५“आञओ, यहा आओ, कैठो ।* 

श्यामा सिरहानेप पास यठकर-श्वुम तौ माज बडे दुवरे-से 
दिस पढने हो ।"--कटकर जरा चयुकृकर उसके मायेपर हाय 
फरने लगी ] 

मधुसूदनने कहा--“ जो हो, तुम्टार हाय च्डे ठड दै।*५ 


रात्तफो भधुसूटन अव सोने अपया, श्यामासुन्दरीन चिना 
युल्ये ही कमरेमे धुसकरः कदा-- मी, वम मकेटे हो ।* 

श्यामाघुन्दरीने, मानो छख स्पद्धकि साथ) किसी प्रकारका 
आपस्ण नहीं रने दिया । मानो सवो साक्षी रखकर भिना 
किसी सोचक वह सपना अधिकार पचा कर "ना चाहती ह । 
समय भी ज्या नीं द्धः जने च्व उयुढ आ जाय) उफ 
पले हौ उछ परा रौ जाना चाहिष। दद्धल चोडमे होने 


३० कुरदिती ती 


उसका जोर रहता ३, करीं ङु छना रह मू तो ठीक नहीं! 
हाल देप्ले-देखते दासिः अर नोकर~वारुतेमे भी यात फैल 
गै। मधुसूदने अदर बहते दिनोकी प्रद्ततिकी आग जितने 
ज्यादा जोरसे द्वी हई थी, उतने हौ ज्याद्रा जोरसे बेह बेगेक 
हो ग, उसने फिसीकी पर्वाह नदीं की, घरमे खुदम सपनी 
उन्मत्ता जाद्विर कर दी) 

सचीन आर मोरीकी मा दोनोदहौ समम रये करि इस 
वाटो मव रोका नहीं जा सकता। 

५जोजीको घुखामोगे नदीं १ अव खीर देर करना कया 
यच्छा द ¢ 

यदी तोसोष रा हू! भाई साहवके बिला हुकमके तौ 
खोद चार नही\ देस्‌ कोशिश करके + 

जिस दिन सेर नवीन कौशकते भाई साहवके सामने' इस 
घातको छेडनेके लिए उनके पास गया, देखा सो माई साहब 
कहीं बादर जानेके छिए तैयार द--दंसाजेके सामे गादी तेगा 
खडी द\ 

नवीनने पूका--भ्कहीं जा रदै हो क्या 

मधुनूनने जरा संकोचकफो दू कस्ते हुए कटा--^चसी ज्योतिषी 
वेकटस्वामोके पास \» 

नमोनके सामने अपनी कमज्ञोरीक़ो दथयि रखना स्वाध्व था 


सदसा याद उठ समाई, घते साथ छे चस्नेसे छु स्श्लियत 
ते सकती दै! इसमे वोदा चरो मेरे साथ।" 


इ्खदिनी ३०६ 

नवीनने सोचा--युरी तरद पसे) बोला-“ पटे टेख माई 
लाकर, बह धरपर दै या नदीं । मेः सो मादू पडता दै, हं देश 
चला गया; कम-से-कम जनेङ्धी वात तो भी।ग 

मधुमन कदा--“ अच्छी वातं दै, च॑खो देख स्वे 

नवीन निरपाय होकर साथ चल दिवा; ठेकिन मनमे उसमे 
प्रमाद भरा था] 

ज्योतिषीके मकान सामने गाडी ठहस्ते ही नवीनने मटपद 
उतरकर जरा उमृका-उकङ़ी करके कहा-*५माटूम होता हैः 
कोई दै नहीं मानमै ।" 

ज्योदही कदा कि उसी क्षेण स्वय वेकटस्वामी दैतीन चवाते- 
चाति दुरवाजके पास आ गथै । नवीनने जतदोसे अगि चटकर 
नफ पास जाकर प्रणाम क्या, अौर कहा--“मावधानीसे बान 
कदियेगा ।” 

उक्त अधेर्‌ पुरने धम्मे एक तष्तपर सव वै गये। नवीन 
बेठा मधुसूदनफे पौचे। मधुसूदनके इछ कहनेके पदले दी नमीन 
केह वैड--“ महाराजा साहवफे दिन याजफल बहुत खराब जा 
रदः प्रह कव शान्त होगे, वादये शास्नीजी ।* 

मधुपूदनने नवीनके ठेसे दीले-ढाटे प्रश्नसे ज्ञरा नासुरा होकर 
खी जवको अमूषेते जोग्से दवा दिया । 

दफटस्वामीनै रांशिचक््सै चिल्दन्ठ स्पष्ट दिखा दिया कि 
मयुततूद्नके धन-स्थानमें सनिकी चष्ट पडो दै 

दका नाम जानकर मधुमृदनओो कोड लाम नही--उसते साथ 


३९० कुयुदिनी 


समफोता करना कठिन द ! जो-जो आदमी उसके साथ गतरुता 
कर रहे दै, साफ तौरसे उन्दीका परिचय चादिए, वर्णमालक्त 
फिसी भी रेमे हो, नाम निक्षालमा दी होगा! नवीनफो यहं 
विक्त थी किं वह मधुसुदन भाक्सिशा हारं विर्ङ्ुर नहीं 
जानता था। इशारेसै भी सहायता नहीं पहुचा सकना। 
वैकटस्वामी शुग्धवोधके रटे हुए सूत्र दुहरते जाते मौर तिर्छी 
निगाहमे मधुसूदुनके चेहरेकी ओर देखते जते । माज तो नाम 
वततानेमे भगनि विरऊक चुपकी साय गये दै । सहमा शास्ीजी 

कह यैटे-“ शरुता कर रदी द एक ञी > 
नवीनकरी जानमे जान माई! वह खी श्यामासुन्दरी ही दैः 
सी कदर यह कदा छिया जाय, वस, फिर को पकर नरी । 
मघुमूटरने नाम चाहता द) शखोजीने अव वर्णमाङकफे वर्ग 
कहने शुर षयि । “कवग शब्द कहकर मानो वे शूरसुनिकी 
ओर कान खगाय र्दे-कटाभरसे देखने ठे भधुसहुनकी शोर । 
^करवर्ग* सुनते ही मधुसूदनके चेहरेपर जरा छु चमक-सी दीद 
गदै। उधर पीते नही" का इशारा करलेके छिए नवीन दाए-बाए 
गरदन दहुखने खगा 1 नवीने ख्या माम करं भदरसमे इसे 
इशारेका उल्टा अर्थं होता दै] बकटस्वामीको मव ' सन्द न 
र्-गनेपर जरा जोर देकर यले -भ्क-वरग ! मधुसूदना 
र देखकर ठीक सममः ल्या या फि कवर्मका पहा वणं 
ध जय जौर भी व्याए्या करके कटू-- 
प मचुूदनका सारा “कुः दै-मर्थात्‌ जुराई या सशुभ । 


कुमुदिनी ३११ 


इसके घाद पूरा नाम जाननेके छि आग्रह न रिखिकर 
व्यग्रताके साथ मधुसुषद्ुनने पूठा--५इसका प्रतिकार क्या दे ¢ 
वेकरस्वामीने गभीरता-पृवक कदा--५ कटकेनैव कटर %-- अर्थात्‌ 
उद्धार भी कोषस ही करेगी । “ 
मधूसूढन चरित हो उडा । वेकटस्वामीने मानव चरित्र-विदयाका 
अध्ययन किया दै! 
नवीनने चच होकर पूा-५ स्वामीजी, धुडदौडमे महाराजम 
चोडा श्या जीत गया ९ † 
वैकटस्मामी जानते दँ कि रेसमे अधिशश् घोडे जीतते नी, 
स्रा हिसाव खगनेका-साः बहाना चनाकर कह दविया--५ हानि दिखाई 
दती ट।" 
छ दी दिन पहले मधुसूदुनके घोडेने वडी जबरदस्त वाजी मारी 
ड । मधुसूदनको को यात कहनेका मौका न देकर) यपर 
अत्यन्त चिमर्धता लाकर नगीन पने ल्गा--“स्वामीजी; मेरी 
छ्डकी कम पार -उतरेमी १ कहना न होगाङरि नवीनफे कोर 
ख्डकी दहै ही नही 
वेकटस्वामीने ठीक अन्दाजा स्मा दिया रि वरकी तेखाशमे 
रै, नयीनफे चेहरेसे ही सममः लिया कि ख्डकी अप्सरान होगी | 
कह द्िया--“पान जल्दी नहीं मिरेगा, धुत सप्र दने पडे 1* 
मधुसूद्नफो य भी मोका न दैकर तर-उपर देस-बार 
उटपदाग प्रभ करके ओर उना मिचित्र उत्तर दिखाकर ननीननं 
कहा-५ माई साद्व, यव क्या? चो 1" 


३१२ कसुदिनी । 
गादीपर सवार दोतते ही नवीन कहने ठगा--५ स साहवः 
इसी सबं वालक दै] टोगी कीक 1 

^ सगरः इस दिन तो--" 

«उप्त दिन उस्ने पह्ते दी पता खगा लिया था" 

५ जाना कते करि मै आद्धमा)» 

न्मेरी ही ववङकूकी थी! मेया कसूर हमा कि में उतके 
पास तुम्हे ठे आया था} 

ज्योतिपीकी ठकोसलेवाजी कितनी ही कथो न सापित ह, ठेकिनं 
कवर्गा (कः मधुपूदुलफे सनमे चुमा दो शा} सओच-विंच(रकर 
देखा किं ने्चत्रका अनादर क्के टकर प्रञ्नोका अटशचट जवा 
देता दै, मगर असटी पर्क उत्तरमे भूर नदीं होती । मधुसूदने 
निक्त कभी माशा नही की थी, वदी दु समय उसके बिनादके 
साथ-दी-साय साया ! इससे बहकर सुपषट प्रमाण मौर क्या होगा ९ , 

नवीनने वीरे-धीरे जिकर उेडा--५ माई साहव, दो सप्ताह तो 
ले गये, अन्‌ चङ्यनीको बुला ठे)" 

«क्यो, देसी जल्दी क्या द {देखो नवीन, वुम्हे कटै ' 
व्ताह्‌ ये सवर बाति मन्दा कभो हमरे सामने न चेढा केसे । 
निक्त दिन हमारी सुरी होगी, चुका गे} 

नवीन मा सा्वक्रो पदचानता 2, सम गया फ यह चत 
यदी खनम हो चुकी । फिर मी, दिम्मत ववकर पृ ही बढा-- 
""ममजी-ब मगर वङयानीसे मिन जाना चाषे, ते छोई दर्ज है 

मधूमूदुनने अवन्के साथ सप्रेपमे कहा-- “चली म जाय 1» 


छ्युन्नी ३१३ 


(46९. 
[० पकी 
[वप्वासने वड़ी उनावलफऊ साथ सामनेद़ी आरामङुरपीरी मोर 
दशर करके कहा--५ आशये नवीन चाव, माद्रे, यापर 
देष्वि ।" 
नवीनने कदा--“ शायद सापो मेरा पग्चिय नहीं मिला । 
साप सममन गि, मेँ कोई राज-वरानेका खाडखा छ्डका हूगा , 
मगर यह्‌ चान नही, म तो अप्कीजो छीटी बहन है, उनका 
अधम सेवक हू। मेग सम्मान करके माप तो मेरा माशीर्वाद 
ही हंडप टेना चाहते ई--लेकिन भापको हो क्या गया  भपका 
सा .मच्छा शरोग--मव तो छाया-दी-राया रह ग द ।* 
^ “गुरी सल नद्यो--खाया है, वीच-वीचमें इस वतका आन 
र _ रहना अच्छा ही दै। इससे अन्ता पाठ सुगम दो 
जाता द।* 
1 इतनेम वसुद आ गई घममे घुसतेके साथ दी बोलो-- 
५टेवग्जी, चस ऊठ खा छो।* 
^ साङ्गाः ममर एक शर्व दै--जम नके बह पी नष्टो 
जायगी, तव तक यह ब्राह्मण सतिथि तुम्टरे ह्ारप्र भूखा दी 
पडा रहेगा ।* 

क्या शरन, घन्‌ वो सही 7 

ध्व ठक हमार यहां थी, अर्ली पेच कर रखीथी, चटा 


३१४ उसुविनी 


चस नहीं चरता था 1 भक्तको णऊ तसवीर देनी होगी तुमं । 
उस दिन कहा था, नहीं दे, आआज्ञ यह्‌ वात नदीं कद्‌ सकङ़नीं ! 
तुष्दारे मद्याके घरमे सामने ही तो र्गी दै दीवाङपर ।” 

अच्छी तस्वीर दैवात्‌ कभी उक्त मती दै! छमुदकी बह 
त्सवीर एसी तरहकी मानो दैवकी स्वना दै । माथेपर जिस 
उज्ञलेके पडनेसे कुमुदे मनका चेहरा रमुहपर खिल उठता दि, 
चरी उजाला पडा था उस चित्रम ! छखाटपर निर्मल वुद्धिकी दीति 
दै ओर सासेमि गम्भीर सरख्नारी सकरणता ! तसवीममे खडी 
& ब्‌! उखका सुन्द्र दाहना हाय एक सूती कुर्सीकिं हत्येप 
स्सा हुमाद्ै। मालूम होवा दैः मानो वह मपनी ही ए 
दूगकी छाया देखकर ठिठिकं गई द । । 

सपनी इस तसवीरपर कुषुदकी दष्ट नहीं पडी दै 1 उसके 
भयाने कख्कततेसे चित्रकार चुलाकर व्याहके क॑ रोज पदे 
यद चित्र खिचवाया था । इसके बाद अपने फ़मरेमे उसे छगवाया 
दै, ऽससे कुमुदका हृद्य पिव गया । यदह जानकर किं फोटोकी 
कापी ओर भी जरूर होगी, भयाके सही ओर देए । नवीनने 
कहा--५ सममः गये, विप्रवास वाव, वङूरानीकी छपा हुई दे । 
देच्सिथि न, उनकी खक मोग देखिये ! अयोग्य होनेकी 
चभहसे हौ उनफी विशेष करणा & युपर ए 

बिपरदामने सुस्छुरा्र काप कुद, मेरे उस चमडेके बकर 
मौर भौ कद तमीं रो द, सपने भक्तपो तू वरदान ठेना 
चादि, तो फो कमी न दोनी ' 

‡ 


कु॒दिनी ३१५ 


सुट जय नवीनको जिमानेके लिए भीतर गई, तो काट 
आया परमे! बोका- मने छोटे वावरूफो तार दिया दै, जल्दी 
अनेके दिए? 

मेरे नामसे 

भौ, तुम्हरे ही नमसे, भाई साध्व । सुमे मार्स दैः 
घुम अन्त तफ शौ शना कते रदोगे, इधर समय वडा कठिन 
आ खा &। डक्टरते जो ऊठ चुना, उससे माम होता 
दै, वुम्दारे उपग अव ज्यादा योक नदीं डाला जा सता ।* 

डाफ्टसका कहना टै फं हृदय-विकारके ठ्क्षण दिखाई दे रै 
ह शरीर ओर मनौ शान्त ग्ना चाहिए । भिंसी समय निप्रदासकरो 
हदसे ज्यादा ऊुषतीका नगा था, यह उसीका फल दै, उसफे माथ 
मिल गया है मनका इद्रेग। 

सुबोधको इस तरह जबरदस्ती बाना अच्छा होगा या नही 
विप्रदा्की कुछ सममे न आया! चुप्चाप सोचने स्मे। 
काटल कदा-५ वड़े वात्रू, यथं सोचमे प्डे शे, जमीदूरीकी 
कोई-ल-कोई सन्तिम व्यवस्था अभीसे होः जानो चादिएः सौग 
यह काम धिना उनफे पूरा हो नदीं सक्ता! वार पर-सेन्ट 
उ्याजपर मारवाडीके हाथ सिर नदी धेच सकने । जिसमे वह 
दौ छाल स्प्ये तो पहटेसे दी व्याकरे काट छा, उसके उपर 
फिर दखली न्यारी दै।* 

विप्रदा्ने कहा--“ सच्छा, साने दो दुबोधशरो। लेकिन 
मयेमा" तो १" 


३१६ छयुव्नी 


५किनने ही चडे खाहय र्यो न दा, तुम्हारा तार पाते ही उनसे 
ग्हा न जायगा! इस्फे छिए तुम खातिर अमा. रखो › रेकिन 
माद साह, अय्‌ देर करना ठीक नहो, रिरियाको सलुराछ मेज ॐ 1” 

बिप्रदस ऊढ देर चुपचाप वैठे रहे, फिर वोखे--“पिना मधुपूदनफे 
वुकये भेजने बाध( है ।* 

«कर्यो, विटिया क्या मघुसूदुनके कारखनेकी मञ्नदूसिन दै ? 
अपने घर जायगी, उसमे हुक्म किसर चातका ? 

भजन समाघ्र करके नवीन अकेला ही विप्रदासकरे कमरेमे 
आया । विप्रदासने कदा“ छुसुदृछा तुमपर वडा स्नेह दै +" 

नवीनने कडा--^ ह, शायद्‌ मे भयोग्य हू, इसीसे उनका 
इतना ज्यादा स्नेह दै!" 

५ उसे वारेमे तुमसे उछ कहना चाहता हू, ठम समसे को 
चात्त दछिपाना नहीं} 

^रेसो मेरी कोद भो चात नही, जो आपसे नहीं कही 
जा सफ! 

५ छदं जो यदं आई द, सुमे मदम दोता दै, उसमे छठ 
गडबड द 1 

“सापने ठीक दी समस दै! जिसके अनादुरफी कल्पना 
भी नदीं की जा सकती, ससारमे उसका भी अनादर दोता दै 1" 

“से अनादर हुमा इ ‰" ह 

५खसी छिहाज्ते तो माया हू} जौर तो कुछ कर नही 
सज्बा, चरणोकी वृक देकर मन-हो-मन मापी चाहता द्र 1» 


1 
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५ कुद मगर भज हौ सघुराल ठौट जाय, तो उसमे कोई 
दानि दै 

“खच कदू, वहीं जानेके लिए कहनेकी मेरी हिम्मत 
नहीं पडती 1" 

द्रममख वातत क्या दै, इस वरिम विप्रदास्ने नवीनते ऊढ 
पूट-ताय नदीं की । समा फि पना चेजा होगा । कुदे भी 
को वातत पूछकर मेद्‌ जाननेकी उनद्धोरुचि म हई! भीठरद्ची 
भीतर छटपटाने ख्गे । काटो बुकन पृा-५ तुम तो उनके 
यहां जाया-माया करते हो, मधुसूढनके वारेमे ठम शायद्‌ ऊ 
जामते होगे" 

५ ुउ-कु सामास मिटा दैः छेकिन पूरा हाक जाने मिना 
यमते छट कट्गा नदीं । म्मौर दो दिनि सत्र फरो, पूगा हाल 
तुम्दे दगा । 

सआशकासे विपदाघफय ददेय व्ययित हो छठा प्रतिकार 
करमेका कोई उपाय उनके पास नहीं था, इसीटिए दुधिन्तासे 
उनका हृदय मरे दर्देके रह-रदकर चीख मारने छख्गा। 


॥ ~ 


दुख बहुत दि्ेसि ज वात एकान्त-मनसै चाद रदी ची, 
वह पूरी ष्टो गष उसी परिचित्त घरमे, अपने भद्यारेः 
स्नेहे उसी परिवेष्टनम्‌ बह लोट माई, परन्तु यहा माकर 


३८ छदने 
देखा फ्रि उखा वह स्वाभाविक स्थान अव नहो रहा) ग्द 
रहकर अभिमानसे उस्फे मनमे आता दहै फि रोर जाय, क्योकि 
वह स्पष्ट सम रही दै फि सभी मनमे हमेशा प्रस्त उठ रहा 
दै-“बह्‌ वापस पयो नहो जाती, छया हुमा है से % भद्याके 
गरे रनेहमे दी एक उत्कटा दै, इस बारेमे उनमे रपट आलोचना 
नहीं चर्‌ सकती । उसका विपय वह स्वय दै छोर उसीसे वह 
चात छिपाई जाती दै। 
शाम दो चरी, धूप उतर ग्हो दे 1 सोनेके ऊमरेमे खिडकीके 
पाम्‌ छुद्र वैटी ह । कोए करबि-कव कररदे हे} वार रास्तमे 
साडियोके आने-जनेका शब्द्‌ सौर यस्तीक खोगोका नामा प्रकारका 
कख्रन हो रहा दै । नूतन वसन्तक हवा शरक दुट-पत्थरोप्र 
रग नहो लासकोदै। सामनेके मकानको अपनी आडमे दछिपाये 
हृए णक बादुामका पेड खडा दै, अस्थिर हवा उसके धने हे 
पत्तोफो हिखा-दुलाकर तीसरे पदग्की धूप टुक्डे-टुकडे कगे 
च्से छितरा देने र्गी} रेतसे ही समयमे पालतू हरिणी अपने 
अनज्ञाने जगलो सोर भाग जाना चाहती है। जिस दिन 
हवामे वसन्तका रषशे दोता है, मादस रोत्ता दै, मानो पथ्वी 
त्सुक रोकर ताक म्दी दै नीड आकाशके सुदूर माकी ओर! 
जो क्छ चारे ओर घेरे हुए दै, वही मिथ्या माठ होने रमता 
है योर जिसका पता नहीं खगा ३, जिसकी तसवीर सीचतं 
नमय रव आसखमानमे बिखर जात्ता द, तसवीर मपनकक्र ज~ 
न्यरक इमर्योपर भाग जाती दे, मन उमीको सममना दै सत्से 
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इक्र सय! युदय मन हप रहा दे सौर भागना चाहता 

ङ छोदकरः, मपनेको मी छोडकर, पनन्तु यह कैसी 
दयार दै! आज इस घरमे भी सुक्ति नही । फल्पनामे सत्युको 
उसन मधुर चना चया | मन-हा-मन चोढी--पारि जमुनाक फरिनारे 
सहेः वे क्षी सविर, उन्दीके समिसाग्मे चटी ह; दिनपर 
दिनि-किलना खम्बा सफर द-कितने दु खकरा सफर दै 1 यादु उट 
साई-भद्याकी यीमारी चह रही द--उनी सवां फने आथो 
मे, मने ही सकर बीमारी वडादी, मव म जो-कुढट कर्लगी 
नव स्ल्टा दोगा। दोनो हाधोसे मुह दयार इद जी सोमर 
रो डी! गेनेका वेग वमनेपर निय किया कि षर रौर 
जायगो, जो शोगा मो देखा जायगा-सव सह्‌ रेगी--अन्तमे 
तो मुक्ति द ही शीतल, गम्भीर) मधुर! उमी स््युकी कल्पना 
ज्या-ज्यौ उसके मनके यद्र अपना घर वनाने खगो, योयो अपने 
जीवना भार उते हल्का मादू होने खगा । मन-दी-मने 
गुनगुननेि ल्मी -- 


६ 
श 
५ 


पथपर रयन अधेरीः 

कलर दीप उजियारा 
दोपर्फो इमुट भद्याको सुला चटी आई यो, अव दवा 
द्मौर पथ्य देना समय हौ गया। ऊमरमे माकर दैखा, विप्रास 
खट यैदे हए मोदपर पो्टफोकिमो रखकर सुबोधङो मगरजीमे 
चिद्र ल्षि रहे दै। फट््ारनेके सुखम इयुदने कदा--“भहयाः 

आज तुम अच्छी सरह सोवे भी नदी।* 


२९० ङुसुदिनी 


विप्रदासने कदा--"तूने समक सवा ६ करि सेनेते दी विप्रान 
{होता है! मन ज्यच छिलनेरी जरूरत सममना दैः तव 
.चिद्री लिलनेते दी चिश्नाम मिलना दे!" 
कुञुदने समना कि जरत उसीकौ वजहसे दै । समुर 
इखपार एक भाईको व्याकुल कर दिया दे, सणुघरके उसपार सौग 
एकं भाङ्को चिकर करने चरी है, छया दौ तवदीर छेकर नमी 
थो उनकी यह्‌ बहन! सदयाको चाय पिछनेके वाद वीरे-धीग 
उसने कहा--“ वहन दिन हो गये, अय घर जाना ठीक रोया !" 
विप्रदासने छसुदे शदकी योर देखकर सममनेकी कोशिश 
की फर चह्नेका भाव या दै इतने दिरतोसि भाई-मडन 
ठोनेमि जो स्पष्ट सममने-समानेका भाव्र था, वह अव नहीं 
रहा, अव तो मनर वाते छि अधेरेमे टटोखना पषा ६ 1 
विप्रदृमने छिपना बद कर दिया। ऊषुदको पास पिटाक 
चिना ऊढ कदे; उसे हाथपर धीरे-धीरे हाय पिले खगे। 
छदने उस भापाको सममा ! गिरस्तीकी गाठ कंडी शे 
गै ठै, परन्तु प्रेमे जरा भी कमी नदीं अर) आससि 
वयास टपकना वाहते ये, जवरदस्नी खन्द रोक लिया! छुव्ने 
मन-दी-मन कदास त्रेमपर मार नहीं दमौ ॥ इसीसे 
फिरसे उसने कहा--“ भदा, मेने जानेफा निष्धय कर्‌ छया डे!" 
विपरदास क्या जनाव दँ, कछ सोच न सके, सम्भव | 
ॐ छषुदफे जनिमे दी भव्या हो, कम-से-कम कर्ठव्यं तो यदी 
ै। चुप कैट रदे। इतनेमे इता जाग गया, जोर बड उसी 
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गोद्पर दोनो पैर रपर त्िप्रदासङी छोडी हई गेदीके दुक्षः 
किए प्रा्थेना करे टगा। 

रामस्वरूप नोकरने आकर खर दी कि चटजीं महाशय 
साये दै! इुयुदने उद्धर होर कडा-^+माज दिनमें लुम सये 
नहीं हो, इसपर काद्ध-महयासे बहस करे थक जामोमे। 
चल्कि मेँ जाती हु, कोद बात होगी तो सुने आती हूः फिर 
तुमसे आकर कहुगी, ठीक समयपर 1” 

५तू बड़ी कहीकी डाक्टर वन गरू है। एण भदमीश्ठी 
घात छोई दूसग मादमी सुन णवि, इससे रोगीका मन बहुत सुस्थिर 
दोगा, यही सोवा द नूे।* 

“अच्छा, मे नहीं सनूगी, ठेशिनि खज रहने दो ।" 

^करमुद्‌, किसी अगरेज कविने कदा दै--सुना हुभा सीद 
मधुर होत्ता दै तन्तु अश्वुत सगीत उससे भी मधुर उसी वरद 
छुना हुमा समाचार थकावट टा सकता दै, मगर मिना सुना 
समाचार ीर मी ज्यादा थफरावट खाता है, इतटिए जल्दी हो 
सुन लेना सच्छा दै। 

५ टेक्छिनि मै पन्द्रह मिनट वाद्‌ दही खाजाञगी, भोरत्नभी 
सगर लुम खेरगोकी वरातचीत खतम न ष्ठो, तो मेः वीच दी 
इसराज बजाना शुरू चर दूगी -मीमप्ध्री 1 

५ अच्छा, मजूर दे" 

याध घटे वाद इसराज हाथमे व्यि दी शयुद कमरे घुसी, 
परन्तु विप्रदासषके वेदरेा भाव दैखरर चसो समय शसराज 

प्ण 21 


३२२ दिनी 
दीवार सहारे एक कोनेमे रखकर भडयाके पास आकर वैद गर 
प्मोर उनका हाथ पक्डकर पूने ल्गी--ण्या हमा, भव्या ¢ 
छद्‌ इतने दिनोसे विप्रसासमे जो अस्थिरता देख रही थीः 
उसमे एक तरहका गंभीर विषाद्‌ श । विग्रदासफे जीवनमे दु ख- 
मताप बहुत अये हे, करिंसीने भी उन्द जल्दी विचलिन होते नदीं 
दपा} पुस्तके पटना, गाना-वजाना, दूरवीने ठेर त्तरे देना 
पोडेपर्‌ चढना, जगह-जगदसे नये-नये विना आने पेड-पौघे मगाकर 
उनसे चगीचा छगाना इत्यादि नाना विपयोमे उनकी उत्सुकता ग्हनेसे 
अपने निपयके दुःखकरो मपने अन्दर कमी उन्होने जमने नदीं 
दिया! मवकरी बार रोगी दुर्वताने अपनो दछोटी-सी परिधि 
भीतर उन्दं बहुत ज्यादा वाध ख्या दै) अव घे बाहरसे सेवा 
खौर सग पानेकै लिए उन्मुख गते दै, चिद्री-पत्री ठीक समयप्र न 
मिख्नेसे उदि हो जते दै, दुध्िन्ता्णं देखते-देखते काली हो उठती 
दै इसीसे महयापर ऊुुदका जो स्नेह 2, उसने आज मानो 
मातर्नेह समान रूप धारण किया हे- उसके रेस धीर गमोर 
सात्म-संयमी भद्याके अन्दर न॒ जने करहि वाल्कोका-सा 
भाव सा गया दैः-इतना अनादर, इतनी चेष्वलता, इतनी निद । 
आर उसीकै साथ इतन! गंभीर निषाद घोर उत्कटा ! 
„ परन्तु छदने जाकर देखा कि भईयाका वह्‌ माविश दूरी गया 
६1 इनकी आवो जो आग जल रही द, मानो वह महादेकके 
तृतीय नेत्रके खमान द,--जपनी किसी वेदनाफे टिष्ट नेही--सपनी 
चे सामने वह्‌ विश्वके किसी पापको देख रहा दै, उसे जलाकर 
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भस्म करना चाहता दै। छुमुदङी वातका कोक उत्त न देकर 
सामनेको दीवालपर एक्टक देखते हुए विप्रदास चुपचाप धैठे रहे । 

इ्छदने छट देर वाद फिर पूया-५भश््या, क्या हुमा, 
चताओ न ¢ 

चिपरदासने मानो किसी दूरके ख्ष्यकी ओर दृष्टि ग्यते हुए 
उहा--^ दु ससे वचनी कोशिश करनेसे बह ओर भी धर देबाता 
है। उसे ज्ोरके साथ स्वीकार करना होगा 

भ्वुम उपदेश दो, म स्वीकार करूंगी भईया 1» 

ष्टे रहा ह्‌, क्िर्योका जो पमान दै, वह किसी एकक 
नही, बल्कि सारे समाजे भीतर दे ।४ 

इद सच्छी तरह भयाकी वातकरा अथं न समम सी । 

विपरदासने कहा--“ददंको सिफं अपना ही समकर अव 
तक्‌ ष्ट सह रहा था, आज सममे माया कि इस्फे साथ ठ्डना 
होगा सवी तरफ ।» 

विप्रदासफे सफेद फक गौरे चेदरेपर खार आभा दौड ग । 
उनी गोदमे रेशमी वेल-वूटेदार चोदा तकिया था, उसे षरा 
देकर ससा अख्ग कर दिया । धिस्नरसे उ्टकग वग्रल़ी छुमीपर 
यैटना ही चाहते थे कि मुदने उनका दाथ यथामरूर कदा--५शान्त 
ह्योेमौ भ्या, च्ठो मत, तवीयत मौर भी खगव हो जायमी | 
कहर उच त्कियिके सहारे इन्दे च्डि दिया । 

किप्रदासने अपने जढनेफे चदरेको सुदरीमे दवाकर क्ा-- 
‹ सहनेयेः सिया खियोके ठिए मौर कोई रास्ता नठी, इसीसे उनके 


दण इनो 
उपर वार-वार मार अकर पडती दै। अव कटने दिन आ गवे 
कि नहीं सर्देगी । दसद, यहीं तू सपना घर सममकर रद सकेगी ¶ 
उनके यहा सव तेरा जाना नहीं होगा ( 

काटे आज विप्रदासने वहुततसी बातें सुनी दै । 

श्यामासुन्दयीके साथ मधघुमूदनका जो सम्बन्ध हुमा दै, उसे 
दवा ठका कठ नदीं था। दोनों निसमोच हो गयेरहै। लोग 
इन्दे अपराधी समख रदे है, इसीसे दोनों गर्वित छे छेद 
इख सम्यन्यतरे चारीक काम शु मी न था, इसीसे ठन रिप 
परस्पर बचना ओर रोरुमतङी पराह करना अनावश्यक था । 
सुला गया द क्रि मघुमूदुनने श्यामाको कभी-कमो मारा-पीटा भो दै 1 
श्यामाने जय शोर मचाऱर प्रतिवाद किया है, तय मधुपूदुनने ऽते 
सवे सामने ही कहा हे-“ जा, दूर्‌ हयो यहसि, वद्नात कदीकी 
निक जा हमारे धरते} भगर इससे मी ऊुछ वना-बिगडा नदीं 
दै! श्यामाके सम्बन्धे मधुमूदुनने अपन। कन्य जयाका त्यो 
रखा द, अपनी इच्छसे मधघुमूदुनने अपने आप ज कुठ दिया दै, 
उपसे ज्यादा ठेनेके छिए श्यामने जव कभी हाथ बढाया है, फौरल 
इसने प्टकार साई दै! शयामानो इच्छा थी किं चर-गिर्सतीके 
कामे मोतीकी माफ स्यानपर वह्‌ द्र जमावे, मगर उसमे मी 
सावा माई › मघुमूद॒नका मोतोकी मापर पूर्णं विश्वास दै, श्यामापर 
उसका विश्वास नदीं । श्यामाफरे विषयत उसो कलपनम रग 
नदं गा, मगर इसपर सूत्र जयदस्त अामक्ति घदा हो गई दै । 
मानो बद जामे र वं काम मनिवार सैको रजा 2, उसपर 
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येख-वूटोफा मिख्ङच मभाव दै बह कोई लास सम्दाछनेकी चीज्ञ 
नही, सारसे नीचे धूल्मे गिर॒ जानेपर भी छट वनना-वरिगडता नी, 
मगर उससे आराम बहुत दै। श्यमारो सम्दाटफर चलठ्नेकी 
तनिक भी जद्टरत नहीं ।, इसफे सिवा, श्यामा जो उते सारे मनसे 
वडा मानती है ऽस्मै लिए वह सयक सहनेो-सन शु 
करने फ़ रजी दै, इस वातका नि सशय भरोसा होनेसे मधुसूदना 
मात्म सम्मान स्वस्थ दै । उसुद्फे गदते उपके आत्म-सस्मानने 
धरतिदिन बहुन ज्यादा धक्के साये है । 

मधुसुदन इस भआधुनिक इतिहासो जाननैके लिए काटो 
बहुत ज्यादा सज नही ऊरनी पडी । उनके घरक नौकर-चाकरमि 
दस विपयकी कापी चर्चां हो चुरी दै, अन्तमे अत्यन्त जभ्यस्त हो 
जानेस चर्वाका जमाना भी एक त्रस्ते वीत चुका दै! 

खमर सुनते ही विप्रदारे कटेजेमे मानो भागक तोर कग । 
मधुसूदने छ ॒दावने-ठकनेङी कोशिश भी नही की, अपनी 
स््ीफो सुरी तरसे अपमानित करना इतना सहज दै-स्त्रीपर 
अलाचार फरनेमे वाहरकी बाधा इतमी कम दै । स्तरीको निरपाय 
बनाकर पिके अधीन करनेमे समाजने टजाये तस्हफे न्च मीर 
यन्त्रणार्मोकी सट की दै, सौर मना यह करि उसु -शुत््वीन रत्ीको 
पठिके. उपदरवसे वचने टिए कोद भी-म.वश्यक मार्गे ही नहीं 
उरा.गया । इसीका कठिन टु ख ओौर अस्मान घर घरमे युग-युगमें 
फिस प्रकार ज्यप्त हो गयादै, एक ष्र्णमे विप्रदुसने मानो ससे 
देख लिया । सतीत्व गर्मिका याट परटेप टकर इस ज्यवाको 
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दवानेकौ कोशिश शोचती दै, परन्तु उस बेदनाको अषम्भव कलेी-- 
उसका भस्तित्व मिखनेकी-ज्ञरा भी रोशिश नदीं की जाती । 
ह; स्तर्या इतनी सस्ती ईै--इतनी नाचीन द । 

विप्रदासने कहा कुचुद्‌, खपमान सहते जाना कोई कठिन 
करोम नहीं, मगर सहना अन्याय द! तमाम स््ि्योकी सरपफ्रमे 
तभे अपने सम्मानका दावा करना होगा, इसपर समाज तफ 
जितना दुख दे स्के, देने दे! 

कसुगने कहा--“ भईया, तुम किस अपमानङ़ी वात कं गदे 
हो, मे ठीक समम नदीं सकी । 

विपरदासने कदा--* तो प्या तूने सव वतते नहीं सुनी १ 

छुसुदने कहा--“ नहीं तो }"” 

वि्रदास चुप दो र्दे), थोडी देर वाद वो्े--^स्तरयोके 
अपमानका दुख पैरी छातीके अद्र जमा हो बाद] क्यो, 
दुभ माद दै १” 

ससु छख न कटर भड्याकेः मंहकी ओर देखती रही । थोडी 
ठेर वाद्‌, विप्रदास कहने खो - ^ जिस्दगी-भर मामे जो षष्ट उठये थे; 
च्तेमे किसी नरद्‌ मू नदीं सकता ›, हमारा धरमे-ुद्धि-हीन ममाज 
उसके छिए जिम्पेवार द 1» 

यहोपर भाई-वहनमे भेदं है ! छसुदेका अपने पितासे चूत 
ज्यादा प्रेम 4, चह जानती ची कि उनका दय किनना कोम था । 
नमस्त अपग्ेकि दोतते हष भी -उसके वावूजी बहत बडे ये, इष 
गावक्ो याद्‌ चयि परिना उदसे म्हा नहीं जाता, यहान्‌ कि 

} 
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मातीको मने कहा--“धऱो भूत खग गया दै, वञरानी । 
व्हा टिकता जव सुश्किक हीह; तुम क्या नदीं जाभोगी ¢ 

“भेरा क्ष्या चुखाया बया दहै 

«नही, बुखनेकी शायद्‌ याद्‌ भी नहीं श्दी होगी, ठेञ्चिनि 
बुम्दारे पिना जये सो काम ही नहीं चछ सङ़ठा।” 

न्मे प्या कफर सकती ह? मे तो न्दः एम नही कर 
समी! विचार कर देखा जाय तो मेरे हो कारण सत्र 
हुमा दै, मगर कोद उपाय भी नदीं था। मजो छदे 
सफ़ती थी, इसे वे ले नदीं स्फे। आज मे रीते हाथ जाङ्र 
ष्या कलमी ?” 

“कहती कया हो वञरानी, धर तो तुम्हाराही दै, वह पतो 
तुम्दारे छोड देनेते चछ दी नदीं सफ़ता ।* 

धघरसे चा मतख्म समनी हो बहन ? घर हार, चीत्त- 
वस्त, नोकर-चाङ्र? सुमे शर्म साती दै यह कहने कि 
उपर भेरा अधिक्रार दै। खास महछ्मे दौ जय भधिकार सो वैठी 
हः तो प्या अव वादी उन सव चीरजोपर खोभ हो सक्ता ह १४ 

^फ्या कह रही हो, बङरानो ? तुम क्या सच धर जामौगी 
ही नदी ब्रिर्ङ्ख १५ 

«सप वातं भच्छी तग्द सममे नदीं म रही ६। जीर 
कुड दवि पहले होताः त्तो भगवानुसे^सकेन न १.१ दैवते 
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८नदी दुद, लोक इसे उल्या होगा । इतने दिनि दुःकी 
यकाबरसे शरीर अठ्सा-सा गया था । लेकिन भाज तो मन 
कह राद कि जीवनके अन्तिम दिन तक लडाई स्डनी होगी, 
मेरे शरीरके भीतस्से ताकत आ रदी दे!“ 

५ किसर चाततकी ख्डाई भया ।* 

«जिस समाजने नारीको उसका मूल्य देनेमे इतना ज्यादा 
धोखा दिया दै, उसमे साथ ्डाई छ्डनो दे 

५ तुम उसका क्या कर सकते हो, भूया ¢ 

धमे उसे मानूंया नहीं । इसके सिवा सौर भी फ्या कर 
सकता हट, सोचना होगा,-आजते हौ शुरू करता हू, कुद । ईस 
घरमे तेरे छिए जगह द, बह विलकुकु तेरो निजी जगह दै, भोर 
फिसीके साथ समसौता करके नहीं । यदीपर तू.अपने जोरसे रहना ” 

५ अच्छा मद्या, सो सब हदो जायगा, ठेक्रिन अव तुम वातं 
मतत फरो भ्या ।” 

इतनेमे धर आई कि मोतीरी मा सदै है। 


¢ 4८ । 


सरीर माषो ठेकर कुपुदिनी सेनेके कमरेमे जा वटो) 
घातचीत र्ते करते अधेरा ष्टो आया, वैरा आया चत्ती 
ष्ठाने, कुसुरने मना क्र दिया । 
उमुदने खमो वत्तं सुनो , चुपचाप बैठी रदी! 
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छयुदने प्रसणको सहज कर ठेनेक लिए कहा--५ भया, खासकर 
ये यही पठने आरै हे कि मेरे वरिम तुम्हारी पया राय दै)" 

मोनीकौ माने का-भ्नहीं, नहो, राय पूना पौषे वात 
देः मे माई हू उनके चरणोके दर्शनफे लिपि!” 

कुुदमे कहा-५ये जानना चाहती हं कि उनके धर मुभे 

साना चाहिए या नर्ही।* 

विप्रदासं उठर ठ गये, वोे-“वह तो पराया धरै, 
बह जाक कुुदसे रदा कैसे जायगा ?” 

यदि यह्‌ वान कोधके स्वरमे कहते तो उसे भीतस्की 
मग रेसी न धक उठती। शान्त कठस्वर था; चेहेपर 
उत्तेननाका ऊोई क्ण हयो न था! 

मोनीकी माने फुसफुस करके ऊढ कहा, जिसका अभिप्राय था कि 
उमे पास वैठकर उसी वाते विप्रदासफे फानो तक प्हुचा दै । 
राजी नदीं हुई वोखो-श्वुम्ही कहो न, गला खोरूकर ।” 

मोनोकी माने स्वरो ओर भी जया सप्ट॒करफे कहा-- 
जो उना अपना है, उसे कोह पराया नहीं कर सक्ता, पि 
नाद्‌ वह कोद भी प्य न दो। 

म्यह वात ठीक नदीं। कूद तो मा्रित-मात्र दै। उसे 
अपने अधिकारका जोर मही है। उसे धरसे मल्ग कर ठेनेसे 
शायद छोग निन्दा दही करेगे, पर कोई वाधा नहीं देगा। जो 
द्ड ट, सो सव उसीके किए दहै। फ्रि भी, यनुप्रहा आश्रय 
भी सहन कर ल्या जाता, यदि वह महद्‌ आद्य होता!» 
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ठीक न वैठा। आज किननी वार वैटो-वैटी सोचती रही ह 
देवताकी अपेश्चा भद्रयाके विचाग्पर भरोत रखती, तो शनो 
विपत्ति न आती, मगर रि भी तो मनम जो दैवता वेमे 
एक दुचिवा उट खडी हुई दै; हृद्यके अन्दर उससे छुटकारा 
नहीं मिल गहा । धूम-फिरकर बही आकर छोटने लगती ह (* 

“तुम्हारी वातत सुनकर तो सुमे ग लगता दै। घर स्या 
जाभोगी ही नदीं 

^ यह सोचना तो कठिन दै कि कमी जागी ही नही 
मगर यह भी आसान नहं कि जागी ही ।* 

“भच्छा, तुम्हारे भञ्यास्ते एक वार पूष ॒दे्ूं। देख वे 
क्या कहते है! चनके दुर्शनतो हो जर्येगे १४ 

"लो; अभी च्यि चरती हू 1» 

मोतीकी मा विप्रदासफे कमम पैर स्पते ठी, उनका चेदय 
देवकर, ठिठककर्‌ खडी रह गई, माद्म हुमा मानो वह्‌ भपने 
सामने ए भूकम्पके वादका मन्दिर देख रही दै--लिसफी वत्तरया 
इक गई दै, शिखर दूर गया द । भीतर मन्धङरार जोर सन्नारा 
&। मोतीकी मा उनके पैर छ्ुकग जमीनपर वैठ ग । 

चिपरदासने ्ञग क्छ उतावलीके साथ कहा ध्यह्‌ दहै तो 
खटी चोकी।४ 

मोतीको माने सिर दिखाकर कहा-५ नदी, यहीं ठीक द #" 

शूट भीत उघकरी मि सू छरुकने खगे । घमस 
ग क भ््याकी यद्‌ हालत ही छुदृको व्ययित किये हष 


उयदिनी ३३३ 


करे कि भीवहददे तो पुरूष ही, एक जगह वहं अपनी 
स्त्रीसे आप ही वडा ई, वरह कितौ रर्हफा विवार चछ ही 
नदीं सफता। पिधाताके साथ मामला चाकर जोतेगां कोन! 

मोतीकी माने कदा-“माछ्िर किरी-न-किसी दिन तो वह॑ 
जाना ही पडेगा, इस्फे सिवा कोई रस्ता हौ नहीं" 

“जाना ही पडेगा, यह वात तो खरीदे हए गुखामके सिवा 
सौर किसी आदमीके छ्एि खम्‌ ही नही क्षो सरी ।' 

«मन्त्र पठकर खीको तो खरीद ही छिया आता है। सात्तपेरे 
जिस दिन पड गये, उसी दिनि व्ह तो शरीर ओर मनसे वैधही 
गई, अव तो भागनेका कोई रस्ताद्ी नहीं रदा। यह यधन 
तो मौतसे भी वटकर है। स्त्री होकर ज्व्रपैदा हुई है, तो इस 
जन्मके छिए तो समीके भाग्यको किसी तरह फिराया नदीं जा सता ।* 

विप्रदा्त समम गये कि लिर्योका सम्मान लियेमि दही 
सबसे कम है । वे जानती ही नहीं कि इसीटिए घर-चर ख्ियोके 
आार्यमे अपमानित होना इतना सहजन है! वे भपनी रोशनी 
आप ही दुका चटी ह! उपर हमेशा मरतो दै खफे ही 
मरे, हर वक्गत चिन्ता उन्दे साये टी जाती दवै मयोग्य पुरुपके 
हाथमे पडकर खाती दहै मारः ऊौर समती ई कि पसे 
चुप्चाप सह केना ही खी-जन्मकी सर्नोय सार्थक्ता दै। 
नही मलप्य सपमानको इतना सिर-माये नदीं ठै सकता । 
समाजने जिन इतना नीचे डा द्विया द, वेदी तो समाजको 
प्रतिदिन नीवेलङेञारहीदै। 


२३३२ ङुदुदिनो 


देसी वातका प्या जवाव दे मोनीकी भा कुठ सोच न 
सकी । पतिक आश्रये विघ्र होनेसे छ्डकीवले ही तो दाथ 
पैर छरकर सखुशामद किया कंते द, यदौ तो उल्टी घात दे । 

छढ देर चुप रहकर वोटी-“ लेकिन अपनी घर-गिरस्तीके 
विना खिर्याजो जी ही नहीं सकती, पुरुषोा जीवन वतो वहावमें 
हतते-वहते यीत जात्ता दै, मगर खिर्योको तो कहो-न-कहीं 
स्थिति चाद्िए ही ९" 

« स्थिति कह है ¢ असम्मानमे १ मै तुमसे कद देता द्र 
छसो जिसने गदा ३, उपने शुरूसे अन्त तकं वडी असे 
ढा दै1 एसी योग्यता क्रिसीमे नहीं जो छुष्ुदको अवज्ञा फर 
सके-स्वक्रवतीं सम्राट्मे भी नहीं| 

छुखदपर मोतीरी माका वहु ही ज्यादा प्रेम दै, भक्ति ६, 
मगर फिर भी ससी चोका इतना मूल्य हो सप्तादे षि 
जिसका गोरव पत्िको भी खघ जाय, यदं चात मोतीकी माको 
ठीक नहीं ऊंची! चवर-गिरस्तीमे पतिके साथ ऋगडा-टंय हो 
सक्ता दै, खोके भाग्ये अनाद्र-अपमान भी काष्टी वदा दी 
सक्ता है, यहां षक क उससे छुटकारा पानेषेः ठ्ए स्री अफीम 
खाकर था गले फस छगाङूर मर जावे है, यदा तकततो दसी 
सममं आता है, ठेञ़िनि इमकै मानी यह नहीं फि पतिन 
बिरङ्ल स्यागङर नली पने जोरसे रदेगौ चदे अर, इस वातो 
ले मोतीकी मा दपं दी सममली दै) स्त्री होकर इतना घमंड 
कं ! मधुन चदे जिना अयोग्य दो, वाहे सेला मन्याय 


छसुदिनी ३३६ 


५ नही, अन्याय अतिक्रमफो तो मे बुरा सममता ह| पग 
पतति भी खीको मतिक्रम न करे मेरे कदमेका मतख्व यही है 1" 

ध्यदि करे, तो क्या स्रीको भी- 

कुसुदकी बात खतम होनेसे पहरे ही बिप्रदास कहने खगे-- 
ध्री यद्वि ऽस अन्यायको मान ऊ तो वह सब स्ियोपग 
अन्याय करना दोगा! इसी तरह प्रत्येकं स्ीफै द्वारा दुख 
चठता ही जाता दै। तभी तो अल्याचारका रास्ता पका 
गया दै} 

मोतीकी मनि अरा-ङुढ अर्ध्ये स्वरमे दी का-- “मारीं 
ञ्रानी सती-र््मी है उनका कोई मपमान करे, तो वह 
अपमान जन्दे ष्टु मो नहीं सरता 1" 

विप्रदासफा कठ अव जरा उत्तेजित हो उठा--्वुम लेग, 
सनी-खधमीकी वात ही सोचती रहती हो । ओर जो कापुन्प 
वेधडक उसे सअपमानित करनेका अधिशरार पाफ़र प्रतिदिन उसका, 
टुरुपयो् करता रहता दै, उसी इुग॑तिङ़ी वात क्यों नहीं 
सौचती ¶५ 

कुद उसी समय उर पडी हो गदर जौर विप्रदासके' 
बारेमि ङगखियां फेरती इई बोली-“वुम मब वात मत क्ये, 
भष्टया, थक जामोगे । तम जिसे युक्ति कहते हो, जो लान दारा 
प्राप छती दै, पसे लिए हमारा सून ही वाधक दै। हम 
साद्मीसै भी किपटी रहती ई ओर निश्रास्से भी, किमी भी 
तरह उसी उरकफन नीं सुरा सक्ती । जितनी चोर पाती 


३३४ ऊुसुदिनी 


गिप्रदासं़ी खायके पास हौ छदं सिर श्चुकये जमीनपर 
वैठी थी] विप्रदासने मोतीकी मासे छ न कहकर ईम 
माधेपर दाथ रखकर कहा--« एक वात तुमसे कहता ह ङ्द 
सममलेकी कोशिश करना ! सामथ्यं जहां पाई-चीज 2, निसरी 
कोई परख नही, अधिकार बनाये र्नेफे लिए जिसे योग्यताक्रा 
कोई प्रमाण नहीं देना पडता, वहां बह संसारम सिर्फ़ दीनतारी 
हो सष्टि करतो 1 यह बात भने तुमसे बहुत धार कही 
है, सपने सस्कारको वू छोड नदीं सकी-क्छ मेलेदै। तू 
जव खास तरसे प्राह्मण-मोजन कराती थी, तव किंस दिन 
तुमे वाधा नदीं दी, सिप बार-बार समसानेकी कोशिश की 
द, विना विचारे किसी मलुप्यकी शरेष्ठा मान ल्नेसे सिकं 
उसीन्न मनिष्ट दोता हो, सो नदीं, उससे समाजकी च्रेषठनके 
अआदर्शको छोटा किया जाना दै! इस तरहकी अन्ध-श्रद्धाके 
दवारा अपने ही मनुप्यत्वका अनाद्र किया जाता दै, इस्त वाको 
ऊोईै सोचता ष्यो नदी ? तूने तो अंगरेनी साहिल ङछ-ठख 
पढा दैः समी नही, देसी जितनी भी दुल-गढन्त ओर शाख- 
गदन्व निगु शक्तिर्या ह, उन सवके विरुद्ध से संसागमे 
माज कडा्दैकी हवा वह रही है! दुनिया-भरकी मनगदन्त 
अन्ध-द्सततामोको वडा नाम देकर मनुप्य दीर्घकाल तक उनका पोयण 
करता मया हदे, आज उन्दे निर्मङ कन्नेका दिनि गया 1" 
डशदने सि नीचा विये हुए ही कहा--५ मद्या, वुप्दरे 
स्ने मततख्व ्या, खी स्वामीसे भी वट जाय ४ । 


श्खदिनो ३२५ 
माम हमा ! इषटुद जानती दै कि बोरनेकी अयेश्चा इस चुप्पीका 
वनन बर भी ज्यादा दै। ह 

घरमे धूम-फिरकर मोतीफी माने छखुटसे माकर पृष्ा-- 
५क्या ठीक किया वङरानी १” 

इयुदने कहा--“नहीं जा सकूगी। ओर, खमे तो रन्दोनि 
अनेके लिए हुष्म नहीं दिया दै 1" 

मोतीकी मा भीतर-ही-मीतर इछ सीक्‌ उटी। ससुराल 
प्रति उफी समधिक श्रद्वा हो, सो वात नदी प्र भी ससुराल 
धारमे अहुत दिनोका ममत्व-बोध उस्फे हदयप्र अधिशर स्यि 
इए दै। व्ही को$ भी बटू उसे ठ्थन फर जाय, यह्‌ 
बात उसी किसी भी तरह भच्छी नही ख्गी! उुखुदफो उसने 
लनो ऊढ कहा, उसङरा भाव यद था किं पुरपोको प्ररृतिमे हमददीं 
कम द्लोती दै मौर असयम ज्यादा; यह तो यनी-वनाई वात 
दै। स्ट तो हमारे हाथमे नदींदेः जो मिला ई उसीके साथ 
निमाकर चछ्ना होगा! ध्ये छोग रेस ही द“-कहकर मनको 
ववार करके जसे धने वैते घर-गिरस्तीको चलाना ही चादिएा 
क्योख्ि धघर-गिरस्ती टी स्त्योी मपनी चीज्न दहै । पति उच्छ 
लौ या घुर, घर-गिरस्तीषो सो सपीकार फर हौ दपा 
सगर यह वात विच्छ ससम्भव दो, तो मरनेफे सिवा मीर 
चटी गनि दी नही! 

सुने ठंसकर कदा--“ सर नदी तो यदौ सदी । शसम 
मोठा ध्या दोप १५ 


३३६ कुष्ादनी 


दै, उतनी दी पूम-फिरकर उमे फेखती जाती द| तुम खग 
वंहुत जानते हो, उसीसे तुम ेर्गोका मन ह्ुटकारा पा जाता 
दै, हम खोग बहुत मानत्ती हैः उसीसे हमारे जीवनका शत्य 
भरता दै] तुम जव सममा देते दो, तो सम जाती हू फि शायद्‌ 
मेरी गर्ती ह , रेफिन गलती समम्‌ टेना सौर गलती छोड 
देना, छया एक दही बात दै? खताकी. त्द्‌ हमारी ममता सव 
छग जकृड-जकृड़क्र छिपट जाती. दै,. चादे _ उसमे भलाई हो 
या सुराई पिरि उसे छोड नदीं सकती ।? 

विप्रदासने कहा-“ इसीक्एि सो संसारम कापुरुपोकी .पूजाको 
पुजारिनोको कमी नहीं होती । वे जानते यवत तो _बपवित्रको _ 
अपवित्र ही जानती रे. लेकिन मानते वत्रत उसे पविघ्न-सा .धनाकर्‌ 
ही मानती द" 

कदने कहा“ प्या करू भद्या, घर-गिरस्ती र दौर 
दायोसे जक्डे रहनेके खि ही हमारो स्ट हुई दै! इसीसे 
हम पेडको भी जकडे रहती द मौर सूखे टूहको भी । जितनी 
देर हमें गुरो माननेमे छती दै -उतनी ष्टी देर पार्खदीको 
माननेमे। जार तो हमारे अपने दी भीतर द। दुस्त हमे 
यचि कौन १ इसीलिए सोचती ह कि दुख यदि पाना दी 
दैः तो छते मानकर दी उसते बचनेको कोशिश करनी चारि । 
इसीसे तो ख्यां इतनी स्यादा घरमकी शरण लिया करती ३ /” 

विमदासने छठ नहीं का चुपचाप चैटे रदे! 

किन्तु उनका चुपचाप वडा रहना भी कुसुदृको कष्टकरं ' 


॥ 


इ्सदिनी ३३९ 
मोतीकी माने कदा--“यह क्या घात, वहन † यह तीरा 
व्यक्ति फौन दै? तुम यामे? हुम क्या समकनी होषि गाडीका 
क्रिखया खच करफे वे सुमे देखने आये ई व्हा १» 
५नही, अव जाती हूः इनके चिद व्याल मेज द} 
कहकर छुयुद चटी गई । #॥ 


( शर 


1041 माने पूछा-“कुठ खवर दै पया १ 

नह| देर न कर सका, वुम्दारे साथ साद्‌ करने 
माया हू! तुम तो चटी आई सके वाद्‌ अचानक आर 
सादय चे भाये मेरे कमरेमे । मिजाज ब उख समय बहुत 
तराम । मामूढी कीमतकरा एक ग्द शरिया हमा चुरटका 
स्ट ( राघखदान ) टेविर्ते गाय हो गया दै। र्व्दट जिसे 
उसे जिया दै, उसने अवश्य दही उसे सोना सममा दै, नदी 
तो फ्यो व्यथं सपना सत्यानास करते वैटता। जानठी तो ह, 
मामूरी-सी कोई वीज्न श्यर-व्धर हो जानेसे भां सादवङी 
चिपुख सम्पक्तिी भीत मानो दिर जाती द, यह उनसे सदा नदीं 
जाता ! यज स्वरे भारि जाते वक्त युकते षह गये घ-- 
त्यामाको देशा मेज दैनेके लए! में सूय उत्साहके साय ही 
उपस्त पवित्र फायर्मे छण गया था। मेने ठीक भ्या षि 
भापिमसे उन छौरेके पहले हौ इस कामण पूरा खर . ४ 


३३८ छुरदिनी 


मातोकी माने उद्र होकर छहा--^देसी वात मत कटो 

इयुद नदीं जानती कि छु दिन हुए, उसके युषवेमे ही 
एक सत्रह-अटारह वर्पफी वदूने कावोलिकं एेसिड खाकर आत्महा 
कर ठी थी! उसका एम०ए० पास पति दै--गवरमन्ट भाफिसमे 
ची नौकरी कतादै। सीते वादीकी ण्क कंघीखोदीथी) 
माने उसरी शिकायत्त फी, पतिने उठाकर समीके एक छात अमा 
दी! मोतीकी मके रोगे खड हो गये उसकी याद अति दी, 

इतनेमे ही नवीने आ गया । छद प्रसन्न हो उदी । बोटी-- 
“मै तो जानती थी, काराजजीके अनिमें ज्यादा देर न छगोगी ।* 

ननीनने भुस्कराकर कहा--“ल्यायशाख्चपर वङरानीका दखल 
दै। पदे देखा श्रीमती धुर्माफो, उषसे श्रीमान्‌ अमनिके आविरभांवका 
अन्दाज छगनेरमे कठिनता नहीं माम इई होगी 

मोतीकी माने कदा--^चरानी, तुम्दीने इनको शद दे-देकर 
सिरपरं चढाया दै । मन्म वो समते दै कि तुम चन्दे देखकर 
खुश रोती दो, इसी मिजाजमे- 

भसु देखकर भी जो खुश दो सकती दै, उनमे क्या 
ख्छ कम सामथ्यं दै? जिन्दनि सुमे बनाया दै, उन्दे मी 
अपने दाथका काम देखकर सलुताप हुमा दै, ओर जिन्होने 
मेरा पाणिमहण किया, इनके मनका भाव दो ष्देवा न जानन्ति 
श्लो मलुप्या + 1" 

“उखाजी, लुम दोनों मिखकर शास््रा्थं करो, तीखस 
च्यक द्ह्यन छन्दोभेग नहीं करना चाहता, घ्व भँ जाती हू 1४ 


छविनी ३६ 


मोतीकी मामे कहा-“यह कया नाठ, यहन ? यह तीसरा 
व्यक्तिकौन दै? तुम यामे? तुम क्यासमफी हो कि गाडीका 
करिया खचँ करफे वे सुमे देखने अये दह यहा १४ 

भनी, अव जाती हू इनके लिए ल्याद्‌ मेज द} 

कहकर सुदं चटी गद । # 


( = 1 † 
सोरण माने पृष्या-“ङ्ठ खवर दै क्या १ 
श्ट देर न कर सकाः उम्र साथ सलाद फरने 
भायाहू। तुम तो चटी आ च्सफे वाद्‌ अचानक भाई 
साहव चठे यि मेरे कमरेमे । मिजाज था उख समय बहुत 
स्रव । भामूी कीमतका एक गिल्दी श्रिया हुमा चुरटका 
पस्द्रं ( रखदान ) टेकते ग्रायव हो गया दै । रि्हार भिसने 
से लिया द, उसने अवश्य ही उसे सोना समा दैः नदीं 
त्तौ कयो व्यर्थं अपना सत्यानाक्त करने वैठता। जानती तो हो 
मामूी-सी को$ चीक्ञ इधर-उ्थर दो नेसे भाई खाहवकी 
विपुर सम्पत्तिकी भीत मानो दिल जाती दै, यह नते सदा नदीं 
जात्ता। आज सवेरे माफसि जाते वक्त कसे फं गवे ये-- 
श्यामा देश भेज देनेके छ्एि! भँ सूय उत्साहके साथ दी 
उप्त पवि कार्यमे लग गयाथा। मने ठीक पिया था कि 
आपिततते उनके छव्नेके पहले ही उस कामको पूरा कर दगा । 


३४० छसुदिनी 
इतनेमे दोदरी उड यजे भाई साह्य अचानक अआ धमके सीधे 
मेरे कममे। वेठे-+अभी रहने दौ 1 कहकर चाहर जा रद 
थे कि इतनेमे उनी निगाह्‌ पड गई डेरकपर रखी हुई बङरानीकी 
उस तसबीरपर । च्वि गये। मे ताड गया कि तिरी 
ननरको सीधौ करके तसवोर ॒देखनेमे भाई साहवको शरम 
माम दोती &! मेने कहा--“ भाई साहव जरा धैर्ये, डके 
एक साडी तुम्हे दिखाना दे! मोतीकी माकी छोदी भोजारैका 
चौक &, सो उसे मजनी द 1 ककरन गणेशराम कीमतें सुमे 
खग रदा दै, एसा मार्म ह्येता \ 1 ठुमसे जरा उक कीमत 
जंचवानी दै । मेरी समममे तो तेर रुपये उसकी प्रीमत 
नदी हो सकती 1 ज्यादासे ज्यादा दोसौ," नौ सादे-नौ रपयेके 
भीठर होनी चा्िए 1" 

मोतीकी मा दंग रह गई, चोरी-५ यह्‌ बात वुग्दारे दिमागमे 
वहसे आ१ मेरी छोदी भौज्के चोफेकी तो सभी कोई 
खम्भाषना हौ महीं । उसफे गोदे चच्येकी उपर तो ऊख ठेढ 
महीनेकी दै \ बात चनाफर कहनेमे जाजकट तुम बड़ चरते-युज हे , 
शये हो, माखम होता दे! यह नद बिदा तुम्हे कसे मिङ गई १" 

"जहीति कालिदासक्रो कवित्व सिख था--चाणी बीणापाणिचते ।* 

*वीणापाणि जवर तके वुम्दुं छोड न ठे, तव तरु ठम्दादि 
साथ घरगिरस्ती व्वखाना सुक्क होगा} 


ह ५ धरति को द, स्वर्गारोहणके समय नरके दुर्शन करता 
नान्मा, मङणनीके व्वर्णोमे यही मेरा दात 


सदनी ३४९१ 

“ मगर स्े-नै स्पये कीमतफी उकफेकी खादी दाल-की-दाल 
घम्दे भिर कर्ति गई १" 

४ कहीं भी नहीं । बीस मिनट वाद्‌ बाप अआफर कट 
द्विथा फ गणे्राम बह साडी सुमते विना करद द्ी वापस छे 
गया ६! भाई सादवके चेहरेको देखकर समक गया कि 
दस धीचमे तमवीरने उनके दिमागमे धुखकर स्वप्ना रूप 
धारण कर छ्य ६। न माष यो, सासे मेरे दी सामने 
भाई सरादधको जर-कुड संसोी शरम दै, भौर किसीकी 
हीती तो तसवीरफो चटसे घटाकर चल देनेमेँ छन्दे जरा भी 
सकोच न होता 1 

प्तुम भी सतो कम छोभी नहीं षो । भई साहवको उते 
देही देते सो तुम्ह्यय प्या विगड़ जाता।५ 

५्सो दे दी,--मगर रसे नहीं दी। मेने कहा--भाई सादव, 
इस तक्चवीरपर-से आयठ-पैन्टिग कराके ऽसे ठम अपने सोनेकै 
कमरेमे खवा खो तो ठीक ष्टो न? भाई साहवने मानो दासीत 
भाव्रतते कह।-‹ सच्छा, देखा जायगा ॥ कहकर वे तखवीर छेकर 
ऊपरके कमरेमे च्ठे गये! ऽस्के वाद्‌ क्ष्या हुमा) ठीक 
मादस नही} शायद इनका आस जाना नहीं इमा, मौर 
उस त्तसतीरके वापस म्रिखनेकी मेने आशा भी नदीं ससी ।” 

“जुम अपनी वऊरानीके टिए जय स्वर्ग ही सोनो राजी 
षय तो साथमे एक रस््ीर योर मी सदी । 

“ स्वगके मिपयमे सन्देद द, तसवीरफे वारेमे जग मी 


३४२ छुमुदिनी 


सन्देह नदीं था! रेसो तसवीर जव कभी उतरती द--दैवसे | 
जिस दुर्भ प्रमे उनके रयँदपर रक्ष्मीका प्रसाद पूर्ण-रूपसे उतर 
साया था, ठीक वही श्युभ योग उस तसवीरमे भा ्वैडा ६। 
फिसी-किसी दिन रातो सोतेसे उठकर यन्ती जलाकर भने 
स तसवीरफो देखा दै। दिमाके उजास्मे उषे भीतरका 
सूप भानो मोर भी ज्यादा होकर दिखाई देता दै" 

४५ क्यो जी, मेरे सामने तुदँ इतनी ज्यादती करते जरा भी 
छर महीं खगता ९" 

डर सगर हो तो तुम्हारे सोचनेकी वात भी होती । 
खन्द देखफर मेरा मध्यं फिसी तरह लाता ही नहीं । सोचता 
हू, दम केोगोकेि भाग्यमे यह्‌ सम्भव हुमा कैसे¶ मेरे तो 
गदे खडे हो जाते दै--जव भे सोचता हू फर सुमे उनसे 
वङरानी कहनेका हकं दै ओर वे इस तुच्छ नवीन जैसे 
आद्मीको पाख विाकर सवी हुदै सिला-पिला सकती दै 
संसासमे यदह इतना सहज हा कते १ हमारे धरानेमे सवते 
बटकर श्भभागे भाई साहब दै1 जो चीज उन्दे सहज-स्वंभाव 
मिरी, चते एेसी कटिनतासे धने चलेफि उसे खोदी वै 

«त्यो जी, वडयनीकी वामि अव तुम्हा यह सुट आता 
द, तो किर चन्द्‌ ही नदीं होता ।--बाव छया दै ।" 

^ मरी बङ, सुमे माध दै, वुम्दं जरा यह्‌ खटकना ३ 1" 

«नही, दरगिज सदी" | 

«ह, योडा-सा । मगर्‌ इसी प्रसंगमे एक ॒बातकी याद 


॥ 


कुमुदिनी ३४३ 


दिखा देना ठीक होगा| नूरनमर स्टेशनपर पदे वञरानीके 
भदयाकफो देखकर सुमने जो वातत कीं थी, चलती वोटीमे उसे 
भी ग्यादसी कदा जा सका है} 
५ छच्छा, अच्छा) उन खम तककि रहने दो; तुम कया 
कहना चाहते ये, कहो ।” 
५मुकरे तो मार्म पडता दै कि भाई साहब माज-ही-करमे 
चरुरानीको बुख्वा भेजेगे। सुमे मारूम दैः वङरानी शवने 
आग्रह मायके चटी आई, उसके वाद्‌ फिर इतने दिनि हो 
यये--जानेका नाम तक नदीं, इससे भाई साहवका अभिमान 
हद दें तक प्रहु गया दहै! यह बातत किसी तरद भाई 
, साहयकी सममे ही नहीं आती कि सोनेके पिजडेसे चिडियाको 
सोभ क्यो नहीं । अयोध चिडिया दै, अरुतन्न दै 1” 
प्य्‌ तो यच्छी वात दै, जेठी टी चुडा ठं। वात्तत्तो 
यही थी 
मेरी समते रखने पदे ही अगर वडरानी चली 
जार्ये, तो मच्छ हो । भा साहवफे उतने अभिमानकी जीत ही 
सही । इसफे सिवा विप्रदास वावू भी चाहते ह फि वञरानी 
सपने धर जार्य, मैने दही मना कर दिया था!” 
बिप्रदसफे साथ इख वरिम लाज क्या-फ्या वाते हुई डैः 
मोदीकी माने उसश्ना छठ भो सामास नदीं दिया, बोी-- 
विपरदास नानक पास जाकर कहो तो सही ।” 
भ्म जाता ह्र, सुनकर वे प्रसन्न ेगि 1" 


द कुुदिनी 


इतनेमे शुपुदेने दरवाजे पास चाकर वासते दौ कदा-- 
५भीतर आ सकती हु । 

मोतीकी माने कदा--^तुम्दारे खारजी तो , प्रतीक्षामे वैठ 
हीर! 4 

५ जन्म-जन्मसे प्रतीक्षा कररहा था, अव दर्शन मिलि द 

५उह, सलाजी, इतनी वात बना-वनाकर कहना तुम सीखे 
कर्मसे १ 

५ सुमे खद्‌ ही अश्चर्यं होता दै सममे नदी अता। 

५ अच्टा, चलो अव खनि चडो 1" ^. 

५ खानेसे पहले एक वार तुम्हारे भदयासे मिल टूँ--वातचीत 
करनी | | 

भनी, सो नहीं होगा 1» 

८ क्यो ॥. 

^ आज भदहया वहुत बोले ई, अथ जज्ञ रहने दो 1” 

^ सच्छी खवर हे # 

ध्सो होने दो, कठ चले आना वल्कि! आज कोई भी 
चात नहीं} 

“करु शायद चुरी न मिले, शायद्‌ कोई चित्र जा जाय। 
इई दै बुम्दारी, आज वस एक वार पाच मिनट्के टिषए। 
दमदार भदया खुश होगे, कोई हानि नदी पहुचेगी छन्दं । 

५ च्याः परे तुम व्या कर सो, उसे वाद्‌ ।" 

व्या कल्ये धाद छसुद्‌ मवीनको विपरदासकै कमर ठे 


षदिनी ३४५ 


गई देखा कि भ्या उत्त सम्य भी सोये नहो है। घसं 
जधेराथा, दिंभाकरो छो मन्द पड़ गद थी। सुखे हए जगल 
तारे दिखाई ठे रै दै, रह-रदर जोरोसे दपिनी हवा चली मा 
रही दै, वरे पद बिढनेकौ काठ, यरगनीप्र ठगे विरदासते 
कपडे तरह-तरदफी छया फडति हुए काप रदे है। जमीनपर 
मघब्ारका एक पजा इधरसे उधर च्डा-ञ्डा फिरता दै। 
विप्रदास मध्ेटी हाखनमें निल होकर चुपचाप धटे है 1 आगे 
बढनेमे नवोनफे ,पैर नही उठते । सन्ध्याकी छया सौर रोगकौ 
शी्णताने विप्रदा्षफो एक भावरण दे डाला दै, मास होता 
दै, मानो बह सारसे बहुत दूर दै, माने अन्य ठेकमे दै] 
माद्यूम हृमा--उनफे समान इत तरहका उकरेखा आदमी सषासे 


सर को नहीं। ४ 
नयीनने आगे वढकर विप्रदासफे पैर छुए+ष्ट-^विध्ाममे 


खख्छ नहीं डाख्ता षाहता] एक वात कहकर चखा जागा । 
समय हो गया, चङरानी अथ घर्‌ घट, इफ छिए हम खग वाट 
जोह रदे दें। 

परिप्रदासने कोई छत्तर नदीं दिया) चुपचाप वट ग्द] 

छ देर यादे नमीनने कहा--५ मापकी ज्ञा पते ही चन्दे 
चित्रा जानकी तैयारी करं -" 

इतनेमे उद धीरेसे भाकर भडयाफे पैर पास वैठ गई । 
विप्रदाखने उसे सुदशठी भोर देखे हए कटा--“मगर त समके 
फि तरे जानेका समयो गया, पो जा कुपू।* 


३४६ दिनो 

षदे कदा--भनही, महया, नदीं जागी 1" कर्कर वहं 
विपरदासके घुर्नोपर अधी होकर छक पडी । 

वसेः सत्रा था, सिं वीच-वीचमे रद-रदकर शररोकी 
हवा आती सौर एक दोठी, सिडकीको खडलड़ा जाती, साथ ही 
पाहरफे चमीचेके पेडके पत्ते भी अक्खा उठते 1 

कषद थोडी देर बाद्‌ उद खडी हृ नीनसे बोरी 
(चलो; भव देर मव करो । भ्या, तुम सोभो ।” 


तीको माने घर आकर ननीनसे कदा--“इठनी श्याद्ती 
लिन अच्छी नहीं द्येती ॥" 

> प्यासी, आँखेमि सुर चुभाना चदे जसा हो, मगर सर्वोका 
खरु हो उटना पिक्छड ही दीक नदीं ॥ 

सही जी, नहो, यह्‌ उत्क धमंड दै! सपारमे उनके योग्य 
कुठ मिका नही, मे सवै ऊपर दै 

५ मरी बडः, इतना वडा घमरड सवो नहीं सोभता, पर 
उनकी चात न्यारी ई! 


५इखकरा मतख्त्र यह थोडे हौ दै कि नति-रिष्तेदारेसे 
विगाइ्तते पिरि १ 


॥ नाते-रिश्तेदार कहनेसे दी नाते-सितेदार थोडे दी द्यो जति 
दै चै हम छे्गोसे विच्छ सखा श्रेणोके आदमी द 


नते दिसायसे उनके साथ व्यवहार फरनेमे सुमे संगेच 
होवा द्र 
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«कोई चदि कितना हीवड़ामादमी ष्यो नहो, फिर भी 
नतेदारीका जोर रोता दैः यह याद्‌ रना!” 

नवीन समक गया फ इस भारोचनमे इषुदपर मोतीकी माकी 
प्यति भी वू मौजूद दै)! इसके सिवा यह भी सच दि 
सतियो टिए पाछिारिक वन्यनफा मूल्य वहत ज्यादा होता दहै । 
सीसे नवीनने इष निषयमें वरया तकं न करके कंदा-^भोर 
कुछ दिन देख छँ ! भाई साहयफे सप्रहको भी जरा वह जाने 
दो, इमे हर्ज क्या है ; 


॥) 


( ५} 


इनके चसे श्यामाका स्थान पका हो गया दै, इससे बह 

प्रत्याशा कर सकती थी, किन्तु उस "विग्ना. उसे अधमय 
तो देताही नदीं। पहले रतो उसे देखा मामं हुमा था छि 
घरयैः नीकर-चाकररोपर उसको क्त्व प्रप्त हौ गया दैः 
छन्तु जव पद-पदपर समफ रही दै फ्रि वे उते माहिकरिनके 
अआासनपर विठानेको मनसे राजी नहीं दै। हिम्मत करके 
प्रकट रूपसे उसकी अवज्ञा कर स्फे तो मानो वे सुखकरी नीद 
सोये-ठेसी द्ाङ्त है। इसीटिए श्यामा जन-तव येमचल्नं 
न्दे डटवी-फटकारती अौर विना करण फमाइश छरफैे उन 
दोष पकडती दै। पिय-खिच करती रटती द ! वाप-महतारी 
कफो गाढी-गलौज देती दै। छठ टिनि पदे इस धसे 


४ 
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श्यामा किसी मिनतीमे न थीभः-रोरगोकी इस धारणाको धोकर 
पो डालनेके छिए उने बडी कडारईसे मजने-यिखनेका काम 
श्र क्रिया था, छेकिन उसका ङ परिणाम न निकखा। 
धरके एक पुराने नौके श्यामाकी श्टकार न सह॒ सवनेके 
कारण कामस इस्तीफा दे दिया 1 इसपर श्यामाको घुरी तरद 
सिर घयुकषाना पडा था। उसकी वजह यह कि जपने धन-माग्यके 
विपयमे मघुघुदनमे छख सन्थ-संस्कार मौजूद दै! जो नौकर 
उफी आर्थिकं उन्नतिके समयके है, उनकी मस्यु या पदत्यागको 
भी वह्‌. असगुन समता दे । यही कारण दै करं उप्त समयका 
णक स्यादी-खगा भदा पुराना डेस्क ाफिस-रूममे हारे कीमती 
सक्षवावोके वीचमे चिना किसी संकोचके ज्यो-का-त्यो विराजमान 
है, ओर उसपर एसी जञमानेकी जस्तेकी दावात जौर एक सस्ते दामकी 
वियती काटो कम अभो तक रखी हुई द । उस कटमसे उसने 
सपने न्थापारके पहर ओर बडे एक दस्तावेजपर टस्तञ्त कयि 
थे। उस्र समयके उडिया नौकर देयियाने जव कामसे ईस्तीप्र 
दिया, सो मघुपुदुनने उपर व्यान दी नहीं दिया, घल्टी 
दसी तकदीरसे वल्सीश अर मिरु गई 1 इसपर श्यामासुन्दरीने 
योरनर अभिमान करना वाहय, मगर बहा किसी दाङ गल सकती 
यो । दधियाफा हास्यपूर्णं बहरा उसे देखना पडा । श्यामाकं लिए 
एक सुसिकर द फि यद मघुसू्नफनो सचमुच ही चादती दै, शीते 
मधुमन्त मिजाजपर ज्यादा दवाय डाख्नेकी ऽसङ्गो दिम्मत नही 
पनी 1 सुग किस सीमा चक ्याकर स्पघीका रूप धारण फरेगा, 
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वहटूत दरते-डरते उका मन्दान क्के चलन हे । मपधुषूदुन 
ओ निशित समक्ष द कि श्यामाक बारेमे चिन्तु करमे या सम्य 
नष्ट करनेकी जररत नही ! लड-व्यारते हनवाञे लपन्ययकरा 
परिमाण धटा दैनेपर भी दु्घ॑टनाङी मशका वहत कम दै । 
फिरिभी श्यामाक वारेमे उसका एक स्थूट मोह दै, परन्तु उस 
मोदको सो्दो आना भोगमे सते हृद भी आसानीसे च्से 
सम्हारने हए चला जा सकता दै"इस मानन्दते मधुसूदनकरो 
उत्साह मिलता दै, इसरा व्यतिक्रम दनेसे बन्धन टट जातः । 
मधुसूदनके किए कामसे चढकर जीर को चीन नहीं! उ 
कामके ठि सत्रसे ज्यादा जरूरी है उवा अविंचट्ति कृत्व 1 
उसकी सीमाके भीतर श्यामाका करटृत्व प्रवेश करनेसे खरता दै, 
ज्ञरासा पैर बढाया था ङि ठोकर साकरे ठट आया। इसीते 
श्यामा अपनेको बार-बार दान ही करती दै, दावा करतेही ठगा 
जाप्ती &। रुपये-पेते चीज्ञ-वसत आदिसे श्यामा हमेशा ही 
वचनत द- जिसपर उस्र छोभसन जन्त नही। षस्म भी 
उसे एक हद्‌ त्क चरना पडता ह । इनन वड धनीसे जिस 
चीनरी मन्पयास दी जण्शाकी जा सकती थी; वह भी उपक छिए 
इश हो गई! मधुसूदन वौच-वीवर्मे किसी-फिसी दिन युश 
हलेकर उसे कुछ-ऊछ कपडा-लत्ता घौर गहना-गुरिया ला देता दैः 
ङेक्िनि उससे ददर सप्रह करने भूख मिरी नहीं) येठी- 
मोदी ठोमफी चीज षडप करे लिए घार-वार्‌ उमा हि 
चच ले च्ठता द, किन्तु उस्मेभी वाधा द! इघी दरी 
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एक मामूरी घटनाके दिए छठ दिन पठे उसके तिर्वासनकौ 
व्यवस्था हृ थी, डिति श्यामाके संग मौर सेवाका मधुसूदन 
आदी हो गया था--उसकी वद आदत पान-तमाखूके अभ्यासको 
तरह सस्ती, पर जबरदस्त थी। उसमे व्याघात होनेसे मधुसूदनके 
कामम ही वाधा खघिगी, इस साशं कसे हौ जयकरी वार श्यामाका | 
दंड रद्‌ टौ गया, परन्तु द॑डका भय सिरफे उपर ठटकता रहा । 

अपने इस त्दके कमजोर अधिकारे अंदर श्यामासुन्दरोके 
मने एक आशंका छगी ही रहती दै-जाने कव आकर छदं 
अपना सिंहासन अधिकार कर वैठे। इख ईप्याकी पीडते 
इसके मनम जरा भी शान्ति नही । बह जानती दै कि 
छमुदके साथ उसकी प्रतियोगिता चछ दही नदीं सकती, दोनोंका 
षे एऊ़ नदीं द । छुघुद सघुसूदनके अधिकारके वाहर- दै-- 
वही उसका वेहद्‌ जोर दै , ओर श्यामा बहुत रोई-विख्ली ई, 
फिठनी ही वार सोचा दै-श्नै मर जाऊँ तो अच्छा) तकंदीर्‌ 
करर उसने कहा दै--“तनी सस्ती भे इई क्यों ¢ उसके वाद्‌ 
सोचा दै--खस्ती हू, यीसे जगद मिरु गई द, जिसकी कीमत 
च्यादा दै, उसका माद्र ज्यादा है, ज सस्ती दै, वह्‌ शायद 
खस्तेयन्के कारण ही जीत जाती दै! 

मघुसूदनने जव श्यामाको भ्रहण नहीं किया था, तवर श्यामाको 
इतना असह्य दुख नदीं था! उसने सपने उपवासी भाग्यको 
फक चरसे स्वीकार ही कर ख्या था कमी-कमी मामी 
सुरापो हौ उतने काफी सममा है । आज अधिकार पाने ओर 
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न पेम करपी भी तरह सामजस्य नहीं हो रहा ! “अव खोया, व 
खोयाःके उरसे मन सात॑कित हो उठा है। भाग्यकी रेक-टाइन 
ण्यी की तौरसे विखाई गई दकि 'डिरेटः ( पटरीसे उतरने ) का 
भय स्वेत्र ओर प्रतिक्षणमे ही ईै। मोतीकी माके पास जाकर 
एक वार साफ मनते वातचीत फरके सान्त्वना पानेकी उसे 
फोशिरा की थी । रेकरिन वहं एेसी सुफलाहटके सा सिर दिलाकर 
अलख ही से वचकर निकल गद कि उसका अगर वह को$ 
धातक घदखा ऊ सकनी, तो वुरन्त ङती, परन्तु बह जानती दहै फि 
घरे इ्वजामके विपये मधुसूदन मोतीकी माफ़ी कदर करता 
दैः वहा जरा भी धका नदीं सह सफता। तभीसे दोर्नोकी 
धोट-चाठ बद्‌ दै, जहा तकर घनता ई, अह देखादेसो भी नहीं 1 
दसं तरह इस धरमे श्यामाका स्थान पह्से भी सकीणं ष्ये गया 
द। कीं भी ऽते जरा स्वच्छदता नदीं । 

इतनेमे, एक दिन घने श्चामको सोनेके कमरेमे माकर ठया 
देविरपर दीवाटसे खटा हुमा इयुदका फोटोभाफ । जो वच दसै 
सिरपर आकर -गिरता, उसकी विषुतशिखा उसी बांसेफि 
सामने दिखाई दी! किमे फँसो हदं मज्टीकी तरद मीवरसे 
उसका दिक कफडफडनि उगा । मनमे धाई छि तसयीरसे निना 
इटा ठे, लेकिन नदी हया सकी 1 एकटक देखती रही, चेदरा एक 
पट गया, स्मास जलने लगी) युद्री मज्रुतीसे षाय टी! फोई चीन 
दोड दाऊनेषी--फड-वीर डाठनेकी श्च्छा षेठी ६। दस उरसे 
कि इस्र धरमे रहनेते पे चीज उक्रसान फर इन्गी, मागर 
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दह्‌ वार तिक आई । अपने घरमे जाकर बिस्तरपर अधी पड 
खटी ओर विमनेकी चाद्रको चोथ-चोथकर दुकडे-टुकडे कर डठे । 

रात्त हो आई । वाहरसे वैराने खबर दी कि महाराज उपर 
बुखा रदे दै । कहनेकी साम्यं नदीं कि नदी जाती" । अटपट उठ 
कर मुह-हाथ धोकर चूटदार ढकिकी साडी पहनकर ऊपरसे जरा 
खुशबू छिडककर गई ऊपर--मधुसूदनके कमरेमे । वह भरसक स 
वातकी कोशिशमे रहो फि वसवीरपर उसको निगाह न जाय । रकन 
ठीक तसवीरफे सामने दी वत्ती है-उसके सारे प्रकाशने मानो 
फिसीकी दीप्र दृष्टिकरी वरह उस तसवीरको उद्धासित कर रपा दै! 
वर-मरमे वह्‌ तसवीर हौ सबसे वढकर देखने-लायकं चीन चन ग 
द। श्यामाने नियमानुसार पनवह्ामेसे पान निकालफ़र मधुसूदनको 
पान द्विया, उसके वाद्‌ पैरोके पास वैटकर उसके पै्योपर हाथ फेरे 
खगी । किसी मी कारणे हो, याज मधुसूदन प्रसन्न था । विलायती 
दुकानसे चौदीक्रा एक फोटोप्राफका प्रम खरीद खाया था। गंभीरताफे 
साय श्यामासे उसने कहा--“ यह छो 1» श्यामाको खड्‌ फरते समय 
भी मधुसूदन मधुर रसफी अवतारणामे काफी कंजूसी किया करता दै। 
प्योकिं वह्‌ जानता द कि उसे जरामी शह दैनेसै फिर बह 
उषी मर्यादा नहीं र सस्ती! प्रम एकः त्रारन कागज 


खडा हुमा था। श्यामाने सादिस्तेसे फायरन सोर डाका, घोटी-- 
ध्या होगा इसका १ 


मघुमुदेनन कना“ नटीं जानती, इसमें फोरोप्राफ रखा 
साप द! 


छुदिनो २३५३ 


श्यामाको छातीके मौतर मानो करिसीने हने हटर मारा, 
घोखो-^ किम! कोटोप्राफ स्पोये १ 

«तुम खुद अपना रखना । उस दिनि बो जो फोटो 
उतरवाया था (" 

ध्यु इतने सुगका क्या करना दै ।*--कहकर उसने 
फ्रेम उठारूर धरतीसे दे मारा। 

मधुमूदुनने वडा मन्ध हुमा, वोटा--“इसके मानो स्या ¶» 

५ इतका माने छट नदौ 1 ककर शार्थोते मह दकरर 
रोने र्गो! उसफे बाद विग्रेनेसे उठकर जमीनपर पडकर सिर 
घने ङग । मधुसूदने सोचा--कम दामग्गो चोज्ञ उसे पसन्द 
नदय भार, शायद उसरी इच्छा थी एक कमनी गदनेफे किए । 
दिनभर अस्िमका काम फरनेफे वादं शओामशो घर माकर उसे 
यह्‌ प्रव जया भी भच्छा नल्ाा) यहतो कामगं हिस्टीरिया 
दै। हिस्टोसिसे उसे वही चिढ ६ै। यदे जोरसे फडशकर 
बोखा--“ उठो जल्दी, जल्दी उटो । ° 

श्यामा उठकर तेजी साथ ससे वाहर चली गई । भधुपूदनने 
-कषा--“ यद सव यदौ किसी तरह नहीं चल समना।* 

मघुसधन श्यामाको अच्छी प्रद जानना दै । वह्‌ निशित 
सममन व फ अमी मती दैः आर पैते पटक माप्त 
मगिपीः--उन समय जरा ईर दौ वाते सुना देनी है] 

दूस वज गये, मगर श्यामां नहीं अ} मोर णक वर 
श्यामक दरवासतेफे वाहरसे जवान आई" मदाय बुखाते दै ।* 


२५२ छखुदिनी 


ह वार निकर अ) अपने घरमे जाकर प्रिस्तरपर बोधी पड 
श्दी ओर पिोनेकी चादरको चोथ-चोथकर इकडे-टुकडे कर उलि । 

रात्त हो आई । वाहरसे येरने खबर दी कि महाराज ऽपर 
बुला रहे द । कहनेकी सामर्थ्यं नदीं कि नदीं जाती) | ऋटपट उट 
कर्‌ सह-हाथ धोकर वूदार ठकेकी साडी पहनकर उपरसे जरा 
खुशबू छिडककर गई उपर-मधुसूदनके कम्मे । वह भरसक इस 
वातकी कोशिशमे रहो रि वसवीरपर उसकी निगाह न जाय । टेकरिन 
ठीक तस्वीर सामने हौ वत्ती दै--उसके सारे प्रकाशने मानो 
किसीकी दीप्त दष्टिफ़ी तरह उस तसवीरको उद्वासित ,कर रखा दै । 
व्र-भरमे ह्‌ तस्वीर दी सबसे वटक देखने-लायक चीन वन गद 
द्ै। श्यामाने नियमादुसार पनव्ामेसे पान निकारकर मधुसूदनको 
पान दिया. उसके वाद्‌ पैरो पास वैठकर स्फ पैर्योपर हाथ फेरे 
खगी । किकी भी कारणसे हो, जज मधुसूदन प्रसन्न था । बिलायती 
दुकानसे ग्वादीका एक फोटोमा्ठकन प्रम खरीद खाया था। गंभीरतके 
साथ श्यामासे उसमे कहा--“ यह्‌ छो 1” अथामाको ऊाड करते समय 
भी मधुसूदन मधुर रसकी मवतारणामे काफी कंजूसी किया करता 'दे । 
फयोकि चह जानता द किं उसे जराभी शह देनेसे फिर वहं 
उखकी म्यदि नहीं रख सकती । प्रम एक त्रान काग्रजमे 
शडा हमा था ! श्यामाने या्िस्तेसे कामन सोर डाल, बोठी-- 
< क्या होगा प्रसा एण 


मधुसूदने कहा--“ नदीं जानती, इसमे सोरोप्राफ रखा 
"जाता दै] 


इषठदिनो ३५३ 


स्यामे छतीफे भीतर मानो किक्षीने हने हटर मारा, 
चीकी“ फरिना फोटोप्राप्ठ स्सोगे ५ 

ध्तुम सुद मपना रखना उस दिनि वो जो फीदी 
उन्रबायां था ॥ 

पुमे इतने सुद्रागका पया करना द ।*--कहकर उतने 
प्रम उटा़र धस्तीसे दे मारा। 

मघुपुदन फो वडा आश्वर्यं हुमा, बोल-५ इसे मानो दया १” 

५ इसरा माने ऊट नहीं करूर हाथोसे मद दक्र 
रोने छगौ। उक्ते वाद्‌ विममेसे उठकर जमीनपर पड़र सिर 
धने छगो। मधुसूद्रनने सोचा-कम दामङ्गो चीज ऽसे पसन्द 
नहीं माई, शायद उक्ती इच्छा यी एरु क्रीमनी गदनेके छिए। 
दविन-भर भफिपङा काम ऊरनेके याद्‌ शामको घर साक्र उसे 
यहु खपद्रब जरा भी अच्छा नलख्णा। यहतो उणभग हिष्टीरिया 
1 दिस्यीस्िसे उसे बडी चिढदै। बडे जोरसे फंडककर 
वखा-५ उठो जल्दी, जल्दी उठो ! “ 

श्यामा उटकर तेजीफे साथ घरसे वाद्र चटी गई । मधुषुदरनने 
फहा--५ यद्‌ सवे यदौ फिसी तरह नहीं चल ससना।* 

मधुसूदन श्यामाको घच्छी तरह जानना द ! बह निधित 
सममता था फि अमो अती ह, आक्र परयो पडङर मायै 
मगिमी,--उम समय ज्ञरा ङटकूदो वते सुना देनी दै। 

दसं यज गये, मगर श्यामा नही मई। ओर एक बर्‌ 
श्यामाक दुरवास्ेफे यादरसे जवान्न मई“ मदयर पुरत ई (" 


२५४ छुमुदिनीं 


श्यामाने कह दिया--“महाराजको क दो कि मेरी तवीयत 
खराव दै ।" 

मधुसूदन सोचने खगा--इतनी दिमाकत । वदी दिम्मव वड 
गदे हृषम पार भी नदीं माती। 

मने सोचा था कि जोर थोडी देर वाद मवेगी। सो भी 
नहीं माई! ग्यारह यजनेमे प्रद मिनट वाकी द! विल्तग्से 
खटकर तेजीके साथ वह्‌ श्यामा पास चङ दिया । धरके मीतर 
घुसते दी देखा फर उघेरा पडा दै। उेधिरेम साफ दिखाई 
दिया--श्यामा जमीनपर पडी दै! मधुसूदने सोचा--यह सव 
नसे है, स्फ मनवानेे ट्एि। 

गरनङर बोला--“उ ठे चो सीधेसे, जल्दी उ्टो । नपरे 
मत दिखामो }" 

श्यामा बिना कुछ कद उठकर चख दी पीछे-पोठे 1 


( ५४ 


दूर दिन, मधुसूदन आरि जानेसे पढे सया-पीकर जव 
ऊपर आराम करने गया, तो देखा फि टेबिटसे त्वीर 
यायय । अर दिनक वरद श्यामा खाज पान टेकर मधुसूदनकौ 
सेवा छिषए तैयार न थी ¦ साज वद मैरदाज्ञिर थी 1 - उसे बुखाया 
गया] ष्वटी तो मरै, पर साफ़ माट्म हुमा कि याज वह करा ' 
णुं ६। मधुमुदुनने पूठा-^टेदिरपर तसवीर थी, कटा गई १“ 


इुदिनी ३५५ 


श्यामाने सरयन्त आश्वयंका वहाना करके कहा“ तसत्रीर 1 
कंसी ससवीर 1» 

वहानेरी हद जरा जरूरतसे अयादा वड गद । साधारणपत 
र्पोकी बुद्धिपर च्िर्योकी अश्रद्वा होती दै, इसीसे देखा हुमा । 

मधुमूदनने शुस्तेमे आकर कटा-“ तसवीर देसी न्दी तुमने 1" 

श्यामाने निहायत भखो-मानसलङरो तरद्‌ सुह वनाकर कहा-- 
५ नहीं तो 1" 

मधुसूदन गरज उठा--“मूढ वोर रही ौ 1” 

५भरूठ पयो बोगी, तस्वीर ठेकरं मे करंगी कया १ 

५कर्हां रसो ह, जामो निाखकर छाय अली । न्दी तो 
सच्छा नदीं द्येगा।” 

धे भगवान, कसी आप्त हे। तुम्दारी तसवीर मे करदा 
पाञ्गी, जो निट खाऊ १" 

वैण बुखया गया । मधुस्ुनने उपसे कदा--“ ममे वाचको 
सुखाभो ।" 

नवीन साया । मघुसूदनने कडा--“वडी वदूफो चखा खे + 

श्यामा संह वनाकर काठ पुती री तरद चुपचाप खडी रदी । 

ननीनने कुछ दैर वाद्‌ तिर खुजखाते इए कदा--५ भाई 
सादय, णक दफे तुम खुद वां जमो तो कंसा ? उुम्हीं जाकर 
अगर लिवा लाभो ठो "वऊयानीको सुशी रोगी +” 

मधुसूदन छख यैर गम्भीरताके साथ हवम पीता रदा भि 
पोठा--५ अच्छा, कट इतवार दै, कंड जाञ्गा ‰” 


३५६ छुदिनो 

नवीनने अपनी सीसे जाकर कद्र“ एक फाम कर माया ह्‌“ 

५मेरी सखाह्‌ स्थि चिना हो? 

+ सखाह्‌ ठेनेका वक्रन नही था!" 

५तव त्तो माटूम हेवा द बु्दें पठनाना पडेगा । 

५ताज्ज्ुय नदीं जन्मपत्रीमे दुद्धि-स्यानमे मौर फो प्रई 
नहीं £, दै सिर्फ अपनी खो, दसीटिए हमेशा बुरह सपने 
आसपास रखकर चछना हू | वात यह दै-माई सादये साज 
हकम द्विया रि चञरानोफो बुला खो! मै चथ्से कह वैग- 
घुम खुद जाकर भगरलिव्रालभो तो अच्छ हो! मां साह्व 
न माद्धम चैते मिज्ाजमे थे, राजो ष्टौ गये। तभीते सोच 
रहा हू, इसका नतीजा प्या होगा ।* । 

५ उच्छा नहीं होगा । विप्रदास वावृ़ा जता मिजाज देप, 
च्या क्ते, स्या कह वैदेगे-कुख ठीक नीं । अन्तम आकः 
कीं मदाभारतकी उ्डाईै न एड जाय । तुमने दसा धयो किया #" 

पहा कारण यह दै कि बुद्धिका कोडा ठोक सी समय सूता 
था--तुम यीं दूरौ जगह ! दूसरो वात यह कि उस दिन 
घङरानीने जब क्य था फ़ भमो नदीं जाञगौर तो मे उपे भीती 
मानीखो सम गया था। उनके भ्या बीमार हालनमे कलक, 
ष्माये, फ्रि भो एक दिनके छिए महाराज उनसे मिलने नदीं 
गये+--उन ङी यद्‌ द्येश्चा उन्हें बहुत खरक रही थी }" 

सुनकर मोतीकी मा जग चौक उदी, उसे आशर्यं हमा 
छि अब तक इख चातपर उसका ध्यान वर्यो नद्यं गया। 


=" ष्क 


छुखदिनो ३५७ 
द्र अक्त वात यह दै रि सषुग्फे यडप्पनपर चसे नग 
अह्रार दै--ययपि ब खद इत वातो नहीं जानती । उस्रा 
मन इस वातकी ग्राहो नदौ देना करि अन्य साधारण मादमिर्योकी 
तरह मदाराजा मघुघुद्रनपर भी नतिदारीकी जिम्मेवारी द । 

उत द्विके तरफ दुदराते हुए नयोनने जग चुटकी टी, कदा-- 
«अपनो दुद्धिते शायद यह बात याद्‌ नदी माता, दुम्दीनि सुमे 
याद्‌ दिखा दी थी।" 

“कते, सनु 

“उत दिन तुम्दीने कदा था रि नातेदासैकी जिम्मेनारी बत्म- 
सभिमानसे भी वकर दै! तते से यह समने हिम्मत 
खा गई करि दारान जते इतने बडे माद्रमोको मी विप्रास वावसे 
मिसे जाना चादिए था। 

मोती मा हार माननेको तैयार नही, वात ही ण्डा वो-- 
५ कामपे वमन इतनी फाटनु वाति करते हो, जिर ठीक नदीं । 
परे यह सोचो परि करना फ्या चादि 

५ पहृनते षी सव वार्तमि शयुरूमै अन्त तक सोचनेसे पीछे 
घोपा खाना पडा दै । पहठे सोचना चादि९ ठी वात-- 
निपदरास वादूसे भाई सादवश्ना मिलने जाना 1 मिलने जानेपर 
खला नतीजा कया हो स्ना है, मभोसे स वातकी चिन्ता 
रना अपनी चिन्नासीठनाका पस्विय देना ३, परन्तु वह गी 
स्ि-चिन्तासीखना ॥४ नौ 

[भ्या जाने, यु भाखस होता दै, बडी युष्किठि होगी ।” 


३५८ कुमुदिनो 


( (4 + 


युस दिन स्वैर बहुत देर तक छद्‌ जपने भर्या कमे 

वैठकर गानी-वनाती रही दै ! खवेरेैः खुरमे अपनी भ्यक्िगत 
वेदुना विश्वकी चीज यनकर असीम रूपमे दिसाई देती दै! 
यन्थनते उसकी सक्ति होती दै महादेवकी जटामि सर्प माने 
भूपण होकर शोभा पाते द 1 न्यथाकी नदिर्ा व्यथाके समु 
जाकर वडा विम पाती द! उसका रूप वदरं आता ६ 
ष्वचठता लप्र हो जाती द गम्भीरतामे 1 किपरदासतने उसासं भः 
कर कदा--“संसासम शुद्र काठ ही सल दके दिस देता ट 
छमृ९ विर्कार रहता दै ओट , गानमे विरकाङ ही आता दै 
सामने, द्र फाल हो जाता द तुच्छ, €सीसे मनको कति मिरी दै 

इतनेमे खबर माई“ महाराज मधुसूदन अये दै ।” 

क्षणम कुमुदा चेहर फक पड़ गया , उसे देखकर विप्दासके 
हृदयको चदी चोट पटच, बोठे-५ भू, तू भोर जा । ते? 
ओायद्‌ जरूरत नहीं होगो ।" 

खुद अल्दीसे चरी गद । मधुसूदन जान-वूकर दी मारु 
दै विना खयर दिये! इस पष्छवालोको आयोजने न्युः 
उकनेका सवकाश न मिे, यद्‌ थी उसके मने । 4 
धारणाद कि चदे चरके मादमी होने कारण विप्रदासकैः यि 
क सष्दग्न घडप्पन ह । यह्‌ कटपना उससे सही महीं अ {॥ 

३ 


॥ 


इविनी ३५६ 


सीटिए माज वह इस तरद्‌ आया ङि मानो मिलने नदी आय 
दशन देने आया द । 

मधुसूदनो पोशाक थी विचित्रः-घरके नोकर-चाष्टर, दास- 
दासियां उफ प्रमावमें युग्य हो जाय॑--ठेसा वैश था । धारोदार 
विखायती शंके ऊपर एक रगीन फएल्दार सिल्कङ़ी वास्कठ 
४ केधेपर तद की हुई चदर, पदनावेमे अच्छी तरद दिक्ाजवसे 
चुनी हुई फाली किनारीकी शन्तिपुरी धोती, पमे घार्निशदार 
कारे दरनारी जूते, वडे-वडे हीरे-पर्नोकी अगृषिसि अराला 
भिञ्मिङा रहौ ह । प्रतत छ्दस्की परिषि वेष्टन पि हृष घडीकी 
मोटी सोनेकी चेन पडी द, हाथमे एक शेक्रीनी छडी दै-हाथीके सुद 
शकछकरा उका हत्या दै, उसपर तरह-तषदके रन जडे हए दै। 
मधुसूदन जल्दीसे असमाप्त नमस्फारका आमास देकर पठगके 
पाल एकं सआराम-कुषीपर यैठ गया, बोला- ५ कसी तयीयत दै 
विपदा घाव, शरोर तो उतना अच्छा नहीं मादू होता * 


विप्रद्‌सने उसका इछ उत्तर न देकर कदा--भुम्दारा शरीर 


ले ७च्छाही माम होता दै 
^ दूब अच्छा दो, सोतो नदीं कद सकना-रोज्न शामको 
रमे दं होने लगता दै, मौर मूख भौ अच्छी तरद नदी ख्गती । 
सनि-पोनिकी रा भी वदुपरदेनी हुई कि उक्टीफ ह्। मोर 
कमो-कमी रात्ने नद्‌ नहीं आती, यद समसे ज्यादा दु्द्रायौ ६ ॥" 
शूपाके ठि हष्दम किसकी जरूरत ड, इत चातको भूमिफा 


पा भ । 
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बिप्रदासने कहा--*शायद्‌ आफिसफे काममे ज्यादा परिप्रम 
रना पडता दै ।* 

५ठेसा ृढ नहीं । आफिषङा काम अपने ही अप चला 
जाता दै, सुमे विशेष कड नदीं देखना पडता  मैक्नटन साहयपर 
ही च्यादातर कामङा भार दै सर आर्थर पौबडी भी युमः वहत 
छु सहायता पट्चाते दँ ।* 

पेचवान साया, पानकरा डिव्या ओर सुपारी-्लायची-र्ा 
सादि स्थि नौकर सा खडा हा, उसमेंसे एक ठायची 
उटाकर भँमे डर ठी, मौर छु नहीं लिया । पेचनानका नर 
हाथमे ठेकर दो-एक़ वार हमे दिया, फिर वह वा हाथमे 
गोदे उप्र हौ लटक्षता रहा। किर सका व्यवहार नदीं 
हमा । भीतरसे खयर आई-नास्ता तैयार दै । मधुसूदने श्रा 
उताचलोके साथ कहा-“यह तो नहीं होगा । पहले ्ी फ 
सुका हू, खाने-पीनेके सम्बन्धे वड़े प्देनसे चलना पडता द ।" 

विप्रदासने फिर दूसरी वार अतुरो नही किया । नोकरसे 
फहा-^ बुमाजीरो कद दे, उनकी तबीयत दीक नदी, इछ 
खयेगे नहं ।" 

विप्रदास् चुप वने रदे । मधुसुदनने आशा फी थी, इुखदकां 
्िवे खुदो कगे । इतने दिन हो गये, गव छमुदको सघुगठ ~ 
च्वि ले जनके छिष विप्दास माप ही परसग चये, मगर कुमुदकां 
तो नाम भो नदीं छेन । भीतर-परी-भीतर उसे राज्य शुस्सा अनि 
खगा1 सोचने खगा, यद आदर मूलौ! यद सव नवीनको 
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शी शररत दै! भो जार उते खूर फटी सन्ना दैनेके ठिए 
उपङ्रा मन दछटपटाने खमा । 

इतनेमे ए मामूषो-सी काठ श्रिनारोफ़ी सफेद साडी पहने, 
सापो तफ धूँवट श्यि हृद छु भा प्हुची। विपरद्सको 
पेष पममेदु न थो] वे भ्ये मा गये। पहले पतिक, 
फिर भये पाव दर छदने मधुमूदनते कडा“ मदयाङो 
तमीयत खराय द, कमङ्गोर है उन्दे ज्यादा वात कलेर मनाई 
फर दी दै डाक्टसे। दुम इस वगख्फे कमरेमे भा जाभो ॥" ` 

मधुपसूदनके चेरे खंपी भा गई! जल्दोसे उठ खडा 
हुमा ! पेचवानक्रो नली गोदे धरतोपर गिर पडी! विप्रदासफे 
शुकी मोर भिना देखे ही कदा--५ अच्छा, तो मब चलता हू ।" 

पदठे तो मनम आई कि दनद्नाता हमा सीधा जार 
यापर सवार हो बीर धर चला जाय; परन्तु मन जो 
खि गया! बहुत दिन वादं माज छुखुदरो देखा है। 
मामूलो सीधे-षादे कपडे पहने हए चते आज दही दैखादे 
से पदले-पदल । शुको इतना सुन्दर पहले कमी नहीं देखा 
हसने । इनन सयत, इतनी सण्ड । मधुसूदनके घर बह थी धनी-ठनी 
बहू - जेते वाहग्को ठ्डकी 1 साज मानो वहं वहत पाससे दिदं दी 1 
कती सरल सौम्य मृति दै । मधुसूदनसर जी चाहने रथा रा भी 
देर न करे अमी उते ठे जाय। चवदमेरी दै, भरी ही ६ 
मेरे धरी द, मेरे शव्यं 2 मेरे सरे तन लौर मनसी ईै-- 
देर-फेस्कर यदौ कदनेको जी चादवा दै इका । 
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विप्रदासने कहा--^शायद्‌ आििसके काममे ज्यादा परिम 
रना पडता है ।५ , 

^ठेसा कुठ नहीं । मारिषा काम सपने दी जाप चटा 
जाता दै; सुमे विगेप कुड नदीं देखना पडता । मेक्नटन साहवप्र 
ही ल्यादातर कामका भार ई, सर आर्थर पीबडी भी यु वहत 
छ स्ायता पटुचाति द । 

पैचवान साया, पाना डिव्वा मोर सुपारी-कयची-न्दा 
सादि ल्थि नौकर आ खडा हुमा, उसमे से एक इकायची 
उठाकर भंदमे डाक डी, ओर ऊ नही खया । पेचवानका नल 
हाथमे लेकर दो-पक वार र्ये द्विया, फिर बह वा हाथमे ` 
गोदे ऊपर हौ लटा रहा] रिरि उसका व्यवहार नदीं 
हमा । भीतरसे खयर आई--नारता तैयार है । मधुभूदनने ज्ञरा 
उतावलोके साथ कदा--“यदह्‌ तो नहीं होगा । पहले दी कद 
चुका दुः साने-पीनेके सम्बन्धे बड़े परदेनसे चलना पडता दै 

विप्रवासने फिर दूसरी वार असुरोध नदी किया । नोकरसे 
फा--“ बुभाजीको कह दे, उनकी तमीयत ठीक नदी, इट 
पर्येगे न्य" 

विप्रदासख चुप वने रे । मधुसूदने आशा की थी, उदां 
्निकवेखुदहोके। वने दिन हो गये, भव इुयुदको सुगर - 
ज्वा ठे जनके टिए विपदास आप ह प्रसग ठेडेगे , मगर इुुदका 
तो नाम भो नदी ठेने ! भीतर-ही-भीतर उसे जरा-जया शुस्सा अने 
उपा । सेचने खगा, यदं भाङूर भूल छी) यह सन नवीनी 
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५ जानती हो, पिठ बुलाकर तुम्दे ठे जा सवा ह चुदिया 
पकंडकर। "नही" कहनेसे ही हो गया ।* 

छखुदे चुप वनो रदी । मधुसूदने गरजकर कहा--भदयाके 
स्कूलमे पिर नरनगरी चार सीखना शुरू कर दिया माल 
हता दे ४ 

ङृषुदेने एक वार विरछी नजरसे मदयाफे फमरेकी पत्फ 
दा, फिर बोरी--धचुप हो जाभो, इस तरह विकर वाव 
मत करो ¢ 

५ पयो तुम्हारे भदवयासे उरते हुए चात करना होगा क्या ९ 
मादूम दै, इसी धड़ी न्दे मँ धरते निकाटकर रास्ते सडा कर 
खकता हू |" 

दूसरे ही श्णमे उुसुदने देखा कि उसे भश्या दाने 
पर आकर खडेष्टो गये दै। ख्स्वा कद्‌ दै, दुवला-पतदा 
शरीर, पाडबणं मुख, बडी-वडी आपसे ज्वाखा निकट रही दै, 
पफ मोटा सेदु चद्रा आहे हए है- खोर उसका जमीनपर छोट 


रहा दै, शुमुदफो बुखाकर कदा--५अा छुमू९ मेरे कमरेमे मा जा ।" 
मभुस्‌्दन चिदा उठा, वोका--“याद स्देगी चुम्दारौ यह्‌ 


हिमाक्रत । तुगा नूरनगरका नूर नमिटा दिया त्तो मेरानाम 
मधुपपुन नदीं} 

अपने कमरेमे पटुचते ही विप्रदास ग्रि्धीनेपर डेट गये। 
सर्पति चन्द्‌ कर ठी, नींदसे मदी--थकावट सौर चिन्दासे “~त 
सिरफे पास वैटकर पादे दवा करने खगी " 


॥ 


३६२ सदनी 


यगरख्फे कमरेमे सोके भोर इशारा करफै छुसुदने अव्र 
यैटनेके लिए कहा, सो उसे बैठना ही षडा। विच्छुख वार्ह 
कमरा न दोता, तो हाय पकडकर छदो सपने पास सोकिपर 
बरिढा हेता। दसद वैठी नदो, णक इसके पीठे उकी 
पीटपर हाथ रखकर खडी री ! वोरी--५ सुकते छु ॒ कना 
चाहते हो ॐ र 

ठीक इस खुरमे यहं प्रभ मधुसूदनको अच्छा न खगा, क्श 
“ष्वरोगी नहीं धर १ 

नही | 

मधुसूदन चौक पडा, बोखा--“वात क्या दे ।” 

मेरी तो दुम्दें जरूरत नही 1» 

मधुसूदने सममा--श्यामासुन्दरीकी वात सुन री दरोगी, 
यह उसोका अभिमान दै । यह्‌ सभिमान उसे जच्छाषहीटगा। 
कहने टगा--५ क्या बात कहती हो, जिसका ठीक नदीं । जरूरत 
न्दी तो क्या सूना घर क्सि अच्छा र्गतां दै ¢ 

इस विषयमे वाद-विवाद करनेकी छुखुद्की प्रदृत्ति न ह । 
सक्षेपमे प्िसे उपने कहा“ मे नदीं जाञंगी 1” 

५दुसके मानी ? घरकी वह धर नहीं जामोगी-?” 

छुमुदने सक्षेपमे कफहा-५ नदीं 1” 

मधुसूदन सेोकेसे चट सडा हमा, वोखा- क्या । जाभमोगी 
नदीं । जाना दी होमा!» 


ख्खदन छ जवाय नहीं दिया 1 मधुसूदन कने ख्गा-- 
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द जायगा कडा । में तो जानता ह, तुम्दारे पिताजीने मनिस्टेटको 
मीचा दिपानेके छिए कम-से-कम दो ङाव्य रूपयेका तुकसान 
घठया था छाती ठोककर षिपत्ति बलान, यह तो हुम 
छोगोका पेचरिक शौक दै! यह वात फम-से-कम हमारे सनदे 
नदीं द सीसे दुम छोर्मोका पागठ्पन सुकते चुपचाप नहीं 
सदय साता | -मगर अय वचं कसे १४ 

विपरदास्र अचे ष्ठे हण वर्णे धुटनेपर दाहना पैर रखकर 
सेवियेफे सदारे स्ट गये अौर अखि मीचकर छुट सोचने 
खो अन्वते सोच-साचकर सि सोठफर वेके-“ल्ा- 
पदीकफी शतके अनुसार मधुसूदन छ, महीनेका नोटिस विना 
दिये हमसे रुपया माग ही नही सकता । इतनेमे सु्रोध भा 
जायगा जसाढ महीनेमे--तव कोई-न-ोई उपाय हो जायगा ।* 

काते जग शुस्ते ही कहा-ष्हो, वपय तोदो षी 
जापणा। वत्तिरया एक साथ बुकती, सो न दुकर एक-एक 
फरो भद्रतासे बुेगो 1” 

भ्वी धिलछुल नीचेके सनेम आकर जल रही &, अव 
राश उसे चदे असे पूरक वुफावे--उसमे ज्यादा हाय-तोवा 
मवानेकी कोई वात नदीं । उत अन्तिम उल्क टिएं तरकीय 
दना अन सच्छा नदीं रगत, उत्ते तो पूरा जन्यङरार दी भख 
है-र्षमे शान्ति मिलतो दे।” 

काष्टे हदये चोर पट्च । उसने समका-ये भम्बस्थ 
सामो विचार द विदा दो रसै निपशावादौ नरी ६। 


३६४ उखदिनी 
देर हो जानेपर क्षेमा-वुमाने मार कडा--५माज क्या खयेगी 
नहीं कपू १? रात तो बहुत हो गई? 

पिप्रदासने आंख खोखर कदा-कुमू, जा खा ञा।- 
ज्ञरा जपने काटू-मदयारो मेन देना ।* 

छयुदने कहा--५मश्या, वुम्हारे पैसे पडती हः अभी काट 
भदयानो रहने दो, जरा सोनेकी कोशिश करो ॥” 

विप्रास सुदसे छ न कूकर गहगी वेदनी च्छते 
छदे खरी मोर देखते रदे । थोड़ी देर वादं गहरौ सा 
ठेकर क्षिर आसं मीच छीं। इद पीरेते उठकर बाहर 
निकूढ आई, भौर द्रवाना मेड दिया । 

थोडी देर वाद ही कालल खबर भेजी फ्रि वह मिना 
चाहते दँ। विध्दा उठकर त्ये सहारे वैठ गवे । 

काटने कहा--“जमाई आर थोडी देर वाद्‌ ही चठ विये-- 
प्या, वात क्या दै चुुदको षिदकि वेमे छठ कदा था 
ष्या उन्होने १ 

हा, कदा तोथा। छुसुदने उसका जवाव टे दिया दै 

नहीं जायमी वह्‌ । 

फाद्. बहुत डर गया, वोला--“कहते फ्या हो, भाई साह । 
तय तो सत्याना दो गया । 


“सत्यानाससे हम छोग कभी भी नहीं डे, रते दै 
सम्मानसे--अपमानते {* 


तो, सैयार हो आमो, देर करना री नदीं) सूनमे भय 


छुखुदिनी ३९७ 

^ सलिए पूष ददा ह कि जन्तमे यदि तुमे बहा जाना 

ही पडा, पो जितनी देर करके जायगी उतना ही बह भदा 

हेणा, इन छोोकि साय गदते हए उनके सम्बन्ध-सूप्से तेरा 
मन करसि भी कु वेधा है क्या 

५सरा भी न्दी! सिं नवीनसे, मोतीको मसे र 
हाव्च्से मेरा वरम हो गयादै। मगर वे ठीक दूसरे घरफे 
मा होते टै 1" 

“देख छू, वे थम मचायेगे। समाजके जोरसे, कानूलफे 
जोरसे उपद्रव करनेका अधिकार चन्दे है इसीलिए, उसकी 
स्पेश्षा करनी ही होगो। बौर एेसा करनेमे लना, संकोच, 
भय-सवको तिलाजलि देकर मनुष्य-सखमाजफे सामने खडा होना 
दोगा, भीतर-वाहर चारों ओर वदनामीका तूफान उठ खडा 
होगा, उमे वीचमे सिर उठाकर खडा रहना ही धेगा तुमे 

५८ भध्या, उससे तुम्हारा अनिष्ट यर अशान्ति तो न 
होगी ॥\ 

५ अनिष्ट मोर सशाम्वितू कहती किसे दै छुमरू ¢ तृ अगर 
ससम्भानके अद्र हवी रदे, तो उससे चढकर मेरा अनिष्ट गौर्‌ 
फ्या हो सकता दै १ यदि सममू करि जिस घेत दै वद 
तैय सपना घर नहीं दो सङरा--वुकपर लिसफा एकमात्र 
सधिकार दः वह तैर टिए पि्ङ्ल परायाद, तो मेरे चिप 
ससे वटूकर्‌ अशान्ति घौर प्या हो सती दै-मे नदीं सोच 
ल्ता। यानूनी तमे बहुत प्यार रते यैः कठेङ्नि उस 


२६६ उुसुदिनी 


परिणामो रोकनेके छिए निप्रदास भव तकृ तरह-तरहके ष्ठैन ` 
सोन्तते रहते थे। छन्दं आशा थी कि वचा छगे। आज उप 
चातो वे सोच भो नदीं सकते,-आशा कएनेका भी जञोर नदीं । 

काद्ले करुण दष्टिते विप्रदासफे सुंहकी ओर देखते इए 
कदा-“ तुम्हे चिन्ता कलेकी कोई जरूरत , नही, भाई सहव 
जो छठ करना होगा, में ही कर टूगा। जाडं एक वार 
दछालेकि यहा धूम आऊ ।” 


दूसरे दिन विप्रदारे नाम एक अंगरेजीमे छिपी हई चिद 
माई-मधुपूद॒नङो । उसङ़ी भापा थी बकरी ठढगकी--शायदं 
अटनीसे किलाई होगी ! वह निशित पसे जानना चाहता दै 
कि छुषुदको वे भेजेगे या नही, उसके वाद उचित कारवार 
रना ष्वाहता दै । 

विप्रदासने कखु्रसे पुद्ा-५ छम्‌, अच्छी तरद सव सोच- 
समम ज्या दहै तू १ 

छदने कदा-“ सोचना मैने खतम कर दिया दै, इसीसे 
भेरा मन भाज सू निधिन्त दै! ठीरु मादस होवा दै कि जैसी 
मेयहाथी धैसीदही ह-वीचमे जो क्छ हुमा, सव सपना था ।* 

५ अगर तुभः जबरदस्ती ठे जानेकी कोशिश दुई, तो, तु. 
सनोरफे साथ सपनेको सम्दार सकेगी {* 


"तुम्हरे ऊपर अगर जुल्म न हमा, ठो घपनेको भै खूव 
सच्छी त्म सनम्हा सक्ती ह ।* ५ 


कष्ठदिनी ३६६ 
सभे प्ठनेमे' जी नदीं खा । तुमे साथी बना खगा, जरूर 
तू. कते जगे दृ जायगी, मै वुकते जरा भो प्या नदी 
करगा--दैप हना तू ॥ 

'सनने-सुनते छदा हृदय पुटित हो उठा, सते बढकर 
भवने भौर पया सुख हो सकता दै । । 

थोडी ठेर वाद विप्रदाख पिर कहने छगे--५ जौर एक चात 
समते कदे देता ह मू, वहु जल्दी ही हम लोरगोका जमाना 
देछनेगाखा दै, हमारा रहन-सहन भी वदु जायगा ! मे रना 
हेग गरीर्योकी तरद ] तव तू. ही दोगी हम गरीरवोफा देश्व्य ।* 

, इषु्ेगी गौसेमिं भतू भर जये, चोटी-“भेरे एेसे भाग्य 
तोये जी जाञ' 
` व्िपरदाष मधुपूद॒नकी चिद्ीको पी गये, इ उचर नदौ दिया । 


{ ९ 7 


दो द्वि घाद ददी मोतीङी मा सीर यलो साय चिथ 

नवीन आ पटुचा । ाबलध्‌ तारकी गोदे जाकर उसकी 
छातीते सिर ख्गाकर कलया रो छया! उस्न यह्‌ रोना कित 
चिप दै, पुरिकछ द वतानाः--अतीन्के दिए अभिमान दै, या 
वर्तमाने छि खड या भविप्यके ण चिन्ता १ 


५, 


= ५ छानीसे खाकर चला--५कनिन सन्म ‰ 


द्य छदन 


ज्मानेमे मालिक रोग रहते ये दूर-दी-दूर। तेरे ठिए पढना 
छिलिना भो जसी दै, इस वातो वे कभी सोचते दी न 
थे] मेने दो खुद शूते तुभे सिल्ाया दै, वमे वडा क्या 
है। रेरे छट मै पिता-मानासे किसी भी संशमे कम नदीं 
| सिलातिलु कर बडा कानेङी जिम्मेदारी फितनी बद 
लानी है, माज म सममरहाह्‌। अगर तु सौर ्डकियोको 
तरह होती, तो करीं भी तुमे वाधा नदीं आती । आज जर 
तेरी स्वाधीनताको को$ समना नही-उसक्रो कोई व्र 
ही वदा तो तेरे छिए नरक दै] मै किस कटेजेसे ठे 
वहा निर्वासित फरक रहूगा ९ अगर तु छोटो बहन न के 
कर भा होतो, भौर उस हाल्तमे तू यहां जैसे रहती, सी तरदं 
हमेशा तु रह न मेरे पास।" 

मद्या छातीके पास खाटकै किनारे सिर रखकर दृकषयी 
सर युद फेरकर छुमुदने फहा--५छकिन मै ठम खोगोपिर भार 
धकर तो नहीं रहूगी १ ठोक कह रहै हो ¢ 

छदे मायेषर दाय फेरते हए विपरदासने कदा--^मार प्या 
दने छ, वरन ¢ तुमसे खव मेहनत करा खगा । मेरा सव 
फाम रहेगा तेरे जुम्मे । कोई प्राश्चेट-सेक्रेदरी भी इत त्का 
काम नरह कर सफरेगा। तुमे चाजा सुनाना प्या, मेप घोडा 
चर जुम्मे र्देगा। इसके सिवा, तुमे माद्म हेष मे पदाना 
चत पसद्‌ चरता हू ! तु जसी छाना मिञेमी कदा, वता 

"म करगे, हुत दिने सुभे फारसी पटनेका शौक्र दै। 


युदिनी ३६९ 
सङठे पटनेमे जी नरी कमना । उमे साथी वना लगा, जरूर 
च समते जगे घदर जायगी, मे तुमसे जया भी श्या नदी 
कलगा-देख टेना तू।" 

खने-खुनते छुपा हदय पुखश्रित हो उठा, सते बटर 
जोबनमे ओर पया सुख हो सकता ३ । 
योडी देर वाद्‌ विप्रास फिर हने ठ्गे--५ मौर एक बात 
उसे फे देता ट्र भू, बद्व ल्द ही हम शोगा जमाना 
यदखनेवाखा र, हमारा रहन-सहन भी वदृ जायगा । हमे रहना 
होगा गरवोकी तरह । ह्य तू हठी होगी हम यर्वा पेएववं 
इ्युद्रफी साँपेमि मघ भर अये, वोटी-“मेरे पेते भाग्य 
शतो जी जाऊ ।“ 
निपरदास मघुसूदुनकी चिद्रीफो पी गये) छु उतर नहीं दिया । 
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दो ष्िनि वाद ही मोतीकी मा ओर हावो साथ लि 
नदीन मा पहुचा । दाब्‌ ताकी गोदे जाकर उसकी 
छातोसे सिर खाकर जरा रो लिया। उसका यह रोना भिसि 
टिए ६, सुरिकिक दै वताना,--मतीनके दिष्ट अभिमान दै, या 
तेमानके लिए खाड या भविष्ये छिएि चिन्ता? 
छसुदने हावो छातीसे छगाकर कंहा--५ कठिन संसार द 
पाठ, रोनेका अन्त नदी । कया दै मेरे पसः ष्या दे सप्तो 
मए 2५ 


३७० कुसुदिनी 


र, जिसे मनु्यकी सन्तानफा रोना "कम हो जाय । रोनेसे रोना 
मिटाना चाहती हू, उसे ऽ्यादा शक्ति नदीं सुमे! जो तरेम 
सअपनेको देता दै--उसते ज्यादा गौर छ दे नदी सकता--वेदाः 
बह प्रेम तुम छोर्गोको मिला दै, ताई तेरी हमेशा नहीं रहेगी, 
पर स वातको याद्‌ रखना, याद रखना, यादं रखना ० कहकर 
छुयुदने उसकी मिदर री 1 

नवीनने कहा-५ वङरानी, अव रजवपुर जा र्दे द-प 
घस , यहाकी वारी खतम हई ।" 

कुयुदने व्याक होकर कडा--“ मुक अभागिनने आकर ठम 
छो्गोपर यह आपन खादी 

नवीने कडा“ ठीक ससे उल्टी वात दै 1 बहुत दिति 
जानिके छिए जी चाहता था। योरिया-वना ्वाधकर तैयार 
हय रहा था, इतनेम तुम जा गई हमे घर । घरकी नाध 
खुब अच्छी तसे ही मिट गद थी, पर विधातासे सदा नहीं गया +" 

उस दिन मधुसुदन घर जाकर एक बडा-भारो कांड स्व 
उखा था-यह्‌ पता खा) 

नवीन व्वादे कछ भी कै, मोतीकी माक सन्देह न रदा 
छि कदने टी उनकी घर-गिरस्तीको स॒ तरह उङुटपुट्ट 
दिया द, मौर उस अपरायको वह॒ सदजमे भूना नरी 
वाहती । उसका हना यह दै कि मव भी छखुदको वहां 
जाना चवाहिए सिर श्युकाुर, सके वाद्‌ चाद जितना अपमान 
शो, च्ते सद्‌ ठेना चादि । उसने स्वरो जरा कटोर करके 


इमुदिनी ३७१ 
५ पूा--“तुम शया सासुरेको कमी जामोगी ही नही, नियं 
केर य्या दए 
छसुदने उसके एत्तरमे कटोरतासे ही कडा-५नरी, नही जागी ।* 
मोतीकौ माने पूष्टा--५्तो किर ठम प्या करोमी, गति 
कहा द बुम्दारी १ 
उसुदने कदा“ इतनी यदी प्थवी दै, इसमे कदी-न-कही 
मेरे चष भी योड़ासा ठौर हो समता दै । जीवनमे व्हुत-कठ 
सो जाता धै, लेकिन फिर भी ठ याक्री रहता ह |" 
सुद सम रही थी फि मोतीकी माक मन उससे 
वहन. दूर हट गया द । नवीनसे उसने पूा-«खाखाजी, 
तो क्या करोगे अव ¶ 
“नदी-किनारे योडीसी जमीन दै, उसते रूखा-सूा सनको 
भी मिख जाया करेगा, मोर कुछ-कुख हवा भी सानेको मिला करेगी ।» 
मोतीकी माने जरा गरमीके साथ कदा--५अजी जनाव, 
इसके लिए तुम्द ककिर नहीं करनी होगी । उस मिर्जापुरके 
सन्न-जठपर हके र्ती दै हम भी, उसे फोई छीन नहीं 
सफना। हम खोग तो उतने ज्यादा ज्दार आदमी नदीं 
कि जेठी विकाट देनेसे ही चसे वैरागी तेकर वट कगे ! 
मे हौ फिर आज नदी, कठ दुखेगे, तम फिर च्ठे भी 
भवेगे, तव तक्के ट्ष स्रष दम्मे--व्सः कै देती ह म! 
नचीनने ज्ञरा क्षुण्ण होकर कदा-५द्स यातको भ जनता 
 ममाटी च, टेिनि इसकी मै वडा नहीं फरता । पनर्नन्म 
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पतिफे साथ चुभुदफे तीन महीनेके परिवियने दिनों दिन 
भीतर-ही-भीतर कसा वित रूप धारण किया दै, गर्भी, 
आशंकासे उसके यपर वह विलक्ङ स्पष्ट हो उठा! बाद 
सादमीमे जो भेदं सबसे अधिक दुरतिकरिमणीय दैः 
उपादान वहुधा सत्यन्त सूषूम होते ह । भाषा, भावम 
व्यवहारके छोटे-छोटे इशार्योमि, जव छु भी न कर रहा टौ उप 
समयके अव्यक्त इङ्धितरमे, गटेके स्वरे, सुचि, रीति, जीवनः 
यात्राफे आदर्शमे उस भेदके खक्षण आभास-रूपम पौरे रहते दै 1 
मधुसुदन अद्र पेसी कोई वीज दै, जिसने छुुदको केवर चोट 
ही पहा हो, सो नदीं, उते बहुत ज्यादा शर्मिन्दा भी किया दै । 
ष्से बह अरटीठ-सा माम हुमा दै । मधुसूदन अपने भीवनके 
प्रारम्भे एक दिन बहुत ज्यादा गरोव था, दसीरिए भते" कै 
मादात्म्यके विषयमे चह वात-वातमे अपनी जो राय जाहिर कर्ता 
था, उस ग्ोक्तिक घ॑द्र उफी रक्तगात दुरिद्रताकी एक दीनता 
भरी रहती थी 1 वार-वार स (पैसा-पूजागका जिक्र वहं 
मायकवार्योपर चुटकी सेनेके टि ही फर्ता था । उसके एस 
स्वाभाविक सदेपनने, भापाफी कवशताने, दाम्भिक सौजन्य 
ख मिराकर मधुसूदुनक्े शारीरिक भौर मानसिक, गाहस्थिकं मौर 
भन्वरिक भदे पनने प्रतिदिन छुयुदफे सम्पूर्णं शरीर सौर मनक 
संडचित कर दिया ६! टसने जितनी ही नको टध्फि सामनेसेः 
चिन्वाके भीतस दृर दा देनेफो फोशिश की द, तने ही वे 
, पदन जाकर शाय भोर जमाष्टो गये! अपने मनक इष 


शृदिनो ३४८ 
वृणा-भावके साय दुद्‌ स्वय जी-जानसे उती माई दै । पति-पूनाकी 
ह विषयमे संस्कारफो शुद्ध रखनेके छ्एि उसकी फोशिशका 

त न था, परन्तु उसकी कितनी धटी हार हुदै दै-इस वातफो 
उने इसे पदे इस तरह फी नही सममा दै । मधुषूनफे 
साथ उसे र-मांसका बन्धन अविच्छिन्न हो गया, उसकी षीभत्सता 
एते बडी भारौ पीडा देने उगी । दुसुदने अत्यन्त उषम होकर 

मासे पूछा--भकैते सुमने नि्वय जान टिया १ 

० माको बहुत्त गुस्सा भाया, सपनेको सम्दाङ कर 
-“उ्डकेकी माह मे, मै नहीं जानृगी तो जानेगा दीन सो 
भी अमी निलकुख निश्वयफे साय कटनेका समय नदी हमा । किंसी 
सच्छी दको घुखवाकर परीक्षा कण ठेना च्छा दै ॥ 

नवीन, मोतीकी मा रं हाबदूके जानेका समय शो गया, 
परन्तु वके इस चरम अन्यायकी चातको छोडकर माज षुसुद मौर 
फिसी पिपयमे सोच ही नदौ सकती थी। सीसे सारे इग 
मिर्नोको उसने बहुत ही साधारण भावसे विदा किया । नमीनने 
जते समय फटा-“वङयनी, खसारमे सभी वस्तुभओका वसान ६, 
पर तुम्दारी सेवा फरनेका जो अधिकार सुभे सदसा एफ हौ 
दिनमे मि गया था, उसका स ढगसे मचानक पक दिनि फन्दष्ठो 
जायगा--्स वातकी मैने कल्पना भी नदीं फी । पिरि फथी श्व 
होगी |» नवीनते प्रणाम स्रिय, यद, सुप्प रोते णा, 
मोतीकी मा मुदो फठोर घनाय रही, एक मात भी नपीषो 


शसिनं २५७ 
विप्दास दिस्तरसे उठकर चौकीपर खा वेड । मरीजकी तरह 
सोते रदनेसे मन फमञञोर रहता है। अपने सामने सुदफे छिए 
पक .छोदीसी चोकी रख छोडी । वत्ती धरे एक फोनेमे,ज्नरा 
भोम रखा दी है। सिरे अपर एक पसा चछ रहा दै । 
भसास-जेठके आकाशमे उख समय भी गरमी इट हो रही थी, 
वसिनी शवा बीव-यीचमे जरा सास छोडती ओर धककर रह जाती, 
पेड पतते मानो फान खाकर कछ युन रदे शो--रैषा सन्नाटा है । 
सुर सुहानेपर गंगान जहां नीडे जटफो फीका कर दिया दै, ठीक 
वैसा ही दै मानो माजर यह्‌ अन्धकार । खम्बा फैला हमा गोधूषिका 
भन्तिम भरकाश उस समय भी सन्घ्याङी उस फाटिमामे मिला 
हमा दै । वमीचे्ना ताखव छायासे अदृश्य रहता था, किन्तु याज 
सुय चमक्ते हुए एक तरेका स्थिर प्रतिविम्य आकाशग अगुटी 
चनफर शारेसे उसे दिप रहा दै । वेक नीचेसे छाष्टेन हाथमे ल्यि 
नोकर्चार जा-मा रदे ई, मौर धीच-वीचमे उन्द्‌, वोर रदे द 1 
छखुद शायद्‌ कुछ इधर-उधर करने खगी--उसे आनेमे जरा 
दैरख्ण ग | विप्रदसफे पास चौकोपर वैठते दी उसने कदा-- 
«भया, सुरे अन छुड भी सच्छा नदीं खवा, मानो मेरी दीं 
जानेी इच्छा होती ई ४ - 
विप्रदासमे कदा--“गख्त सममा दै वूने छम्‌! दके अच्छा 
स्मानिरखोगा! खोर छु दिनि घादह्ौ तेस मन अर च्ठेा। 


५मगर्‌ फिर” ककर सुद्र चुप रह गई । 
५सो तो मे समता खव तेय वंवन तो पन सका दै फ 


इयदिनी ३७६ 


< भजा - प होने दे ठ्डका, उसके वाद कना ।* 

म्द विर्वास नदीं होता, ठेशिन मादी वात याद्‌ रै तो१ 
उनकी तो हयी इच्छा-त्यु ! उस दिन ससारमे उन्हें मपने 
छि स्थान नहीं मिक रहा था, इसीसे वे अपने र्डके-बारयोको 
अनायास हौ छोडकर जा सफी थीं । मलुप्य जव शुक्ति चाल 
दैः तव कोई भी ष्से रोक नहीं सकता भैः इ्हारी ती] 
वहन ह भक्ष्या, सुक्ति चाहती हू म! एक दिन, जिस दिन 
यन्धन द्ृदेगा) मा उस दिनि युके आशीर्वाद वसी, यद | 
दमसे कदे रखती हू 

किर बहुत देर तक दोनों धुप रदे । सदसा सोरकी हवा 
भाई, तिपाैपर विप्रदासकी पढनेकी किताव रखी थी, भर-फरं 
उसमे पन्ने उठ्ट जाने खगे । वयीचेसे वेलाकी सुगन्ध साने 
उगी-कमरा महक उढा । 

छदने कदा--० युम उन छोर्गोनि जान-बूफफर षषट॒दिये 
हे, यह मत समना! ये सुभे खुख दे नदी सकते 
सी ठंगसे घनाई गई ह! मे भी उन्दः खली नदीं कर 
सकती । जो मसानीसे न्दे सुखी चना सकने ह उनङ़ी जगह 
चेर ठेनेते एक-न-ए्क सकट अआनेकी ही सम्भावना दै । सो 
किर यद विडम्बना र्यो । समाजङी तरसे अपराधग़र साफ 
मपमान भैषी भकेठी मल दूती, उनपर किसी तरका कर्द 
न खगने दूगी । परन्तु एक दिन दे भी शि टूगी, मै 
मी गी, चरी भाञगी हौ-देख ठेना म । भसत्य देकर 





